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रकारशक्--गोविन्दभवन-कार्याव--गीतप्ेसः गोरखपुर 











संवत्‌ १९८७. से २०४२ तक १००७५.२५०. 
संवत्‌. २०४४ चौतीसर्वो संस्करण = ५०५००० 
संजत्‌ २०४४ पतीसर्बौ संस्करण २५०००. 
कु ` ११५०३२५०. 

ग्यारह खाख पचास इनार दो सो पचास. 





ज कको कक = 8 
७. षष भि 


मूल्य--अज्ञिल्द दो रुपये पचास पैसे 
सज्ञिल्द तीन ख्पये पचास पेसे 


म जा भ कोः 9 8 क. (कि. क क 
१ । 
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~ = 


कि द क = 1 १ | { 
(त तो 7 ` क क क । 


ॐ 
्रीपरमात्मने नवः 
भीगीताजीकी महिमा 
ध व भीमद्धगवहरीताका माहात्म्य बाणीढारा 
करनेके लिगि. क्षिसीका भी सामथय नहीं ह; क्योकि 
ष एक परम रसमय अनध हे । इसमे सम्पण बेदाका 
श -सार संग्रह क्या गया €, इसका संस्कत इतना सुन्दर 
र सरल हेकफि थोड़ा अभ्यास्‌ करनेसे मनुष्य उसक्षो 
सह ही समञ्च सकता है, प्रत्‌ इसका आदाय इतना 


+= 
गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रदनेपर 


भी उसका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न 
हते रहते है इससे यइ सदा ही नवीन बना रहता हे। 
एवं एकाभचित् हाकर अद्धा, भक्तिसद्ित विचार करनेसे 
पक पद पद्म प्रम रहस्य भरा हया प्रत्य्च प्रतीत होता 
2 । भृगवानके गुण, प्रभाव ओर मर्का वणन जिस प्रकार 
इस गीतााञमे किया गया है, वैसा अन्य गरन्थामे मिलना 
कटिन हे; क्योकि प्रायः न्थ इछ न-कुछ सांसारिके षिषय 


. मिला रहता है; परंतु “भीमद्भगवदरीता" एक पसा अनुपमेय 


शाख भगवान्‌ने कहा हे क्षि जिसमे एक भी शब्द्‌ स॒ 
दुषदेश्चसे 
खाली नदीं हे । इसीर्यि शीवेदन्यासजीनि महाभारते 
गीताजीका वर्णन करनेके उपरान्त कहा है- 
गता घुगीता कर्तव्या किमन्यै सज्ञबरिलरः | 
या खं पग्रनामल सुखपम्ादिभिःद्रता ॥ 
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६ श्रीमड्कगतद्गीता 


0 का व द व क 1 

गीता सुगीता करनेयोग्ध रै, अथात्‌ श्रीगीताजीश्ो 
भरी प्रकार षद़कर अथं ओर भावसहित अन्तःकरणमें धारण 
कर लेना सख्य कतेव्य ३, जो कि खयं श्रीपद्यनाम 
विष्णुभगवान्‌के युखारबिन्दसे निकरी इर है, (क्षिर) अन्य 
ल्ाल्ञकि बिस्तारसे क्या प्रयोजन रै ? तथा स्वयं भगवान्‌ने 
भी इसका माहात्म्य अन्तम वर्णन क्षिया है (अ> १८ 
चलोक ६८ से ७१ तक ) । 

इस गीता्ाज्ञमे मलुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह ` 
किसी भी जणे, आश्रममे खित होवे; परंतु भगवानूमे , 
द्धा ओर भक्तियुक्तं ` अवक्य होना चाहियि क्योकि अपने 
भक्तमिं ही इका प्रचार करनेके ण्यि भगवाचने आज्ञा ¦ 
दीह तथाह भी कहाहेकि ह्ञी, वैश्य, शद ओर पाष- 
यनिवाठे मनुष्य भी मेरे परायण होकर परमगतिको. प्राप 
होते ह ( अ० ९ सोक ३२ ) एवं अपने-अपने ख भाषिक 
कर्मोदरारा मेरी पजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्रा होते 
है ( अ° १८ शोक ४६ ) । इन सबपर षि चार करनेसे यही 
ज्ञात होढा हे कि परमात्माकी प्राभमं सभीका अधिकार है । 

पर रक्तं विषयके ममेको न समञञनेके कारण बहुत-से । 
मचब्य नन्दान श्रीगीत्रानीका केबलं नामगत्र ही सना , 
ह वे कह दिया करते हे कि गीता तो केनल संन्बातियके ` 
कमि दी हे ओर वे अपने बालको भी इसी भपसे 


-*+ = 9 (त ) 
= जनो चो जो म = भः ज क = अ ०७ 


भीगीताबीका अभ्यास नहीं कराते फि गीताके ज्ञानसे 
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प्रधान ष्य ७ 


अस 
= रिन्‌ नि 2" ण पा र भि 00 उवा, @कि५. कदि, छि, ककि, जि 1 .> 


कदाचित्‌ लडका भर छोड़कर सन्यासी न हो जाय; दिष् 
उनका , वचार करना चाहिये कि मोरे कारण अपने 
शषत्रथमेसे वल हकर भिश्षाके असे निर्वाह करनेके शिम 
तयार इए अनने जिस परम रहस्यमय गीतके उपदेशचसे 
आजीवन गृहस्थे रहकर अपने कतंन्यका पालन क्षिबा, उस 
गीताशाञ्ञका यह उलटा परिणाम किस प्रकार हो सकब हे । 

अतएव कस्याणकी इच्छाव मयुष्योंको उचिव्र है 
ङि मोहको त्मा, करफे अतिद्चय शरद्धा, भक्तिपर्वंक अपने 
बालक्ोको अथं ओर भावके सहित श्रीगीताजीका अध्ययन 
कृशाय एव स्वय भी इसका पठन ओर मनन करते हृष 
भगवानूके आज्ञावुसार साथन करनेमे तत्यर हो जा 
क्योकि अति दुलभ मनुप्यके शरीरको प्राप्त होकर अपने 
अभररव समया एक क्षण भी दुःखशूटक शणभङ्कर भोगे 
भागनेमे नष्ट करना उचित नहीं ३ । | 

भरीगीताका प्रधान विषयं 

€ ीगीबाजीमे . भगवानने अपनी प्रपिके सिये रुष 

माग बतायं 2। एक सांख्ययोग, दृशरा कर्मो 
५ , दसरा कमैषोग । 

५ 

( ‹ ) सग्गं पदाथ सृगतृण्णाके जकर भति अथव 
लतो छिके सदश मायाम दोनेसे मागाकरे कारूष 
वण गुण ही शुभाम अवते है, रे समन्षकर मन, इन्दर 
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८ भीमद्भगवद्वीता 


(का 11 । 
ओर शरीरदरारा होनेवारे सम्पण कर्मोमिं कतोपनके अभिमान- 
से ¦ रहित होना (८ अ० ५ श्छाक ८, ९) तथ। सव्यपी 
सबिदानन्दषन परमात्माके स्वरूपम एकीभावसे नित्य 
स्थित रहते हए एक स्चिदानन्ध्यन वाघुदेवके सिवाय अन्व 
किसीके भी होनेपनेका भाव न रहना । यह तो सांल्प्रषणषए 
साधन है । 

( २) ओर सव ङुछ भगवानूका समञ्चकर सिद्धि, 
असिद्धे समस्वभाव रखते इए आसक्ति ओर एकी 
इच्छाका त्याग करके भगवत्‌-आज्ञालुसार केवल भगवासूके 
ही शि सष कर्मोहा आचरण करना । ( अ० २ इक ४८ 
अ० ५ इको ,१०) तथा श्रद्वा-भक्तिपवेक मन, बाणी । 
ओर शरीरसे सब प्रकार भगवान्‌ शरण होकर नाम, गुण ' 
ओर प्रभावसहित उनके स्वरूपका निरन्तर विन्तन करना ` 
(अ० ६ इलोक ४७ ), यह निष्डाम-कमेयो णका सभन दै । । 

उक्त दोनों सधनो परिगम एक़ दनिके काण , 
बास्तवमे अभिन्न मने गये ह (अ° ५ २छोक ४, ५), 
प्रतु साधनकालमं अधिकारी-भे््से दोनों भेद ॒होनेके 
कारण दोनों मागे भिन्-भिन्न बताये भये है । (अ० ३. 
इलोक ३.) इसरिये एक परुष दानां मार्गादा शक कमि : 
नहीं चरु सकता, जैसे अोगङ्खाजोपर जनेके शि द्‌ मधर. 
होते हए भी एक मनुष्य दोनों मारगेद्रारा प्क कालम नहीं| 
ना सकता । उक्त साधनोँमं कमेथोगका सधन संन्यास ¦ 
आश्रमम नहीं बन सकता; कथोकि संन्यास-अत्रमपं करी 


(क 


== ~ क 
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त 2 


> ज = का 


अविन केत ककि बछर अनि भि धद नान्‌ ९ 

खरूपसे भी त्याग कहा कु 

आ भ्रमे 

आभरम्‌ बन्‌ सकता है । ग 
यदि कहो कि, सा ख्ययागकरो भगवान्‌ने संन्यासके नामसे 

कदा ६, इसर्यि उसका संन्यास-आभमे ही अधिकार है, 


। शृहसमे नही, तो यह कहना टीक नहीं ह क्योकि 
र हे; 
। अधभ्यायमें लोक ११ से २० तक जो सख्यनिष्ठाका 6. 


किया मया है, उसके अयुसार भी भगवानूने जगह-जगह 


। अदनको युद्ध करनेदी योग्यता दिखायी है । यदि गृहस्थमे 


। साख्योगका अधिकार ही नहीं होता तो इस भकार 


। भगवान्‌का कहना कैसे बन सक्ता १ ह, इतनी षिञोषता 
र शेषता 
। अवस्य हे कि साख्यमार्मका अधिकारी देहाभिमानसे रित 


। 


हाना चाहिये । कर्यो जबतक शरीरम अहंभाव रहता है, 


। तचतक साख्ययोगका साधन भली पकार समक्षम्‌ नहीं 
| अता | इसीसे भगवायने सांख्ययोगको किन बताया है 
© अ 


खगम होनेके कारण अ्जैनके मरति जगह-जगह कहा है कि, 


९ 'गरन्तर भेरा चिन्तन करता हआ निष्काम करमयोगक 


| 


, अथ ध्यानम्‌ 
शान्ताकार भुजगशयनं पद्मनामं पुरें 
विश्वाधारं गगनसद्यं मेषं युभङ्गम्‌ | 
ठक्मीकान्तं कमज्नयनं योगमिर्ध्यानगम्यं 
बन्दे विष्णुं भवमयक्र सवन्ेककनायम्‌ || 
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४० भ्रीमह्गवद्वीता 


० _ जिसकी आढृति अतिश्चय शान्त दै, जो शेषनागः , 
टो शय्यापर शयन शरिये हुए है, जिसुक नाभिमे कमर ५ | 
जो देवतमोका भी ईशर ओर सम्पण जगतका आधार = 
ज्ञो आकाश्षके सदश सर्वत्र व्या दै, नीर मेषके समान । 
(जिसका बं ह, अपिद्य सुन्दर निस सम्णे अङ्ग ई, ज । 
बोणियोदपरा ज्यान करके प्रा किया जाता दे, जो सम्पण | 
लोकका खामी ३, जो जन्म मरणरूप भयका नाच कनेः । 
नाका ३, रेस श्रीरक्ष्मीपति, कमरनेत्र तिष्णुभगवान्कछो मे 
( सिरस ) प्रणाम करता ह । 

यं श्रा बङ्गेनद्ररद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 

दैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेगोयन्ति य सामगाः । | 

ध्वानाबसिततद्रतैन मनसा पद्यन्ति यं योणिनो | 
जसन्तं न विदुः ुराघुराणाः देवाय तस्मं नमः ॥ | 

अर्थ ज्रहमा, वरुण, इन्द्र, रुद्र॒ ओर स 
सरदार जिसकी स्ति करते ह, सामवेदके गानेबार 
अह्न, पद्‌, करम ओर उपनिषदोकि सहित वदोदारा निसक 
ग्यन करते है, योगीजन ॒'्यानमे सित तद्गत दृ मनसे 
जिसका दशन करते है, देवता ओर असुरगण ( कोर भी 
जिसके अन्तको नदीं जानते, उस ( प्रम पुरुष नारायण, 
देवे सिये मेरा नमस्कार हे । 


~क 


व 


यि, 


७-49-9 क अ ७-७-०० 
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चै , 


भीपरमात्पने नमः 


श्रीमद्धगबद्रीताके प्रधान विष्योकी 
अनुकमणिच्छ 





। ` अञैनविषादयोय-नामक पहिला अध्याय ॥१॥ 


छक विषय 


१.११ | दानां सेना प्रपान-अधान शूरवीरोकी गणना 
ओर सासथ्येका कथन । 

†२-१९ दानां संनाओंकी शङ्खध्वनिका कथन्‌ । 

२०-२७ अयुनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसङ्ग । 


स | मोदसे व्याप्त हए अञ्ंनके कायरता, स्नेह ओर 
शोकयक्त बचन | 


। स [स्ययोगनामक दसरा अध्याय ॥ २॥ 


१-१० 1 व काय॒रताके विषयमं श्रीकृष्णाजेनका 
११-३० सांख्ययागका विषय | 


३१३८ | श अजुसार युद्ध करनेकी आवद्यकताकः 
ण | 
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१२ अमद्धगवद्वीता 


(नी कीरिं । 


छोका विषय 


३९५३ निष्काम कमयोगका विषय । 
५४-७२ खिरबुदधि पुरुषके रक्षण ओर उसकी महिमा । 


कम॑योय-नामक तीसरा अध्याय ॥३॥ 


ज्ञानयोग ओर निष्काम-कमेयोगके अनुसार ` 
१८ व भावसे नियतकमे करनेकी शअष्ठवाका ` 
ण्‌ । | 


९- १६ यज्ञादि कम करनेकी आवश्यकताक्ा निरूपण । 
_>« { ज्ञानवान्‌ ओर भगवानके स्यि भी लोकरसंग्रहाथे 
५. [ग करनेकी आवस्यकता । | 

= = | अज्ञानी ओर ज्ञानवानूके रक्षण तथा राग-ढषसे 
रहित हकर कमं करनेके शिये प्रेरणा । 
२३९६-३ कामके निरोधकरा विषय । | 


ज्ञानकमसंन्यासयोग-नामक चोथा अध्याय॥।9॥ 


सगुण भगवानृका प्रभाव ओर निष्काम 
१-१८ 
< योगका विषय । 


१९२३ योगी महात्मा पुरुषकि आचरण ओर उनकी महिमा। | 
२७-२२ फलसहित पथक-पथक्‌ यज्ञोका कथन । 
३२-४२ ज्ञानको महिमा । 
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| [मम भि यभ त 


१३ 


= थित क मणि न ि इध ज य वमश्कन्िन दियि् १55 दि "तकिन्‌ नटसि दे 


कमसन्यासयोग-नामक रपोव्वों अध्याय ॥०५॥ 
.इलोक्र विषय 
१-६ सांख्ययोग ओर निष्कामकम॑योगका निणेय । 
= [ सांख्ययोगी ओर निष्कामकमंयोगीके र्षण 
ओर उनकी महिमा । 
१३-२६ ज्ञानयोग का विषय । 
-२७-२९ भृक्तिसदहित ध्यानयोगका वणेन । 


आत्मसंयमयोय-नामक छटा अध्याय ॥ & ॥ 
ॐ निष््ामकमेयोगका विषय ओर योगारूढ पुरुषे 
रक्षण । 
$ [ आतपोद्धारके शियि प्रणा ओर भगवति 
वाङ पुरुषरके क्षण । 
-११-२२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय । 
२२३-३8 मनफे निग्रहका षिषय । भौ 
_... ( योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिका विषम ओर श्यान- 
० | योगको महिमा । 


्नानविज्ञानयोग-नामक सातो अध्याय ॥ ७॥ 

:१-७ विज्ञानसित ज्ञानका बिषय । 

४ (स पदार्थं कारणरूपसे भगवाच्‌की 
व्थापकताक् कथन । 
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१४ भीमद्भमवद्रीता | 
नि मो नि कि 90 रिक ते-न जनि + | 
श्लोक विषय | 
3 | 
श १६ | आसुरी स्वभाववार्ोकी निन्दा ओर भगवद्भक्तो | 
की प्रससा ) | 
ओङकी 1. | 
२०-२२ अन्य देवताकी उपासनाका विषम । | 
भगवानूके रभाव ओर स्रूपको न जाननेवालकीः । 
र्‌ @--र © 9 निन्द तेवालोकी (५ 
[ ओर जान महिमा । | 
अक्षरब्रहयोग-नासक आवा अध्याय ॥ < ॥ ` 
१५ | नह्य, अध्यात्म ओर कर्मादिके ्रिवयमें अजनकः । 
यात्‌ अ्ररन ओर उनका उत्तर । | 

८-२२ भक्तियोगका षिषय । 
२३-२८ शक्र ओर डष्ण मागेका विषय । 


राजविद्ाराजगुह्ययोय-नामकनर्वअष्याय१ ६४ 
१-& ्रभावसहित ज्ञानका विषय । 
७-१० जगत्कीः उत्पत्तिका षिषय । 
1 | भगवानूका तिरस्कारं करनेवारे आसुरी ग्रति. 
~ ८ 


बा्लोकी निन्दा ओर देवी भ्रकृतिवाोके भगवत्‌- 
भजनका प्रकारः। 


१ ६-१९ | व प्रभावष्ठहित भगवानूके स्वरूपक्रः 


32 8 2 1 "1 क 1 ए त 1 1 1 7 सि 
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१ वा 1 १ 1 7 त 


1 


| [1 111 1 1 1 य 1 1 1 श 1 र; 
। 


अनुक्रमणिका १५६ 


वि 1 क शा का का श का थ क 


इटटोक 
-२०-२५ सकाम ओर निष्काम उपासनाका फल । 
-२६-२४ निष्काम भमवद्धक्तिकी महिमा । 


विश्रतियोय-नामक दसर्वोँ अध्यास ॥ १० ॥ 


1 भगवानकी भिभूति ओर योगशक्तिकाः कथन 
तथा उनके जाननेका एङ । 
८-११ ल ओर प्रभावसहित भक्तियोगका कथन । 


१ [ अजुनद्वारा भगवायष्धी स्तुति एवं विभति ओर 
मोगशक्तिको कहनेके रिये प्राना । 


2... [ भगवानृदरारा अपनी भिभूतिर्पोक्रा ओर योग- 
शक्तिका कथन । 


वबिश्वरूपदशनयोग-नामकग्यारहव अध्याय॥११॥ 
१-४ विश्वरूपका दशन्‌ करानेके स्यि अजुनकी प्रार्थना । 
५-८ भगवानूह्वारा अपने विधरूपका बणन्‌ । 

९-१४ धृतशष्के प्रति संजयद्वारा विशवरूपका वर्णन । 


व | अजनद्वारा भगवानके पिधरूपक्षा देखा जान्प 
ओर उनकी स्तुति करना । ॑ 
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१६ श्रीमद्भगवद्वीता | 
श क क का क चा 
ु 

भगवानृद्ार अपने प्रभावका बणंन ओर युद्धके ¦ 
सिये अजनको उत्साहित करना । 


भयभीत हए अजनद्वारा भगवानकी स्त॒ति ओर । 
© ४५ प्राये ¢ | 
चतुथजरूपका दशेन करानेके शिये प्राथना । | 


भगवान्‌दारा अपने विशवरूपके दशेनकी महिमा- | 
४७-५० 


२७ | 


९. 


का कथन तथा चतुय्ंन ओर सोम्यरूपका ¦ 
दिखाया जाना । 


बिना अनन्यभक्तिके चतुेजरूपके ददनकी 
५१५५ दुरुभताका ओर फलसदहिव अनन्यभक्तिकाः 
कथन । 


8 1 त 7 0 1 श 


भत्तियोग-नामक बारहवा अध्याय ॥ १२॥ 


१.१२ { साकार ओर निराकारे उपासको उ्तमताका 
( निणंय ओर भगवत्‌ आके उपायका विषय । 


१२-२० भगबत्‌-प्राप्षिवरे पुर्षाके क्ष्ण । 
े्रभेजज्ञविभाययोग-नामकतेरदर्वो अध्याय) १२४ 


| 
। 
| 
| 
| 
१--१८ ज्ञानसहित शत्र-धत्रज्ञका पिषय । । 
१९२४ ज्ञानसहित प्रङृति-पुरुषका विषय । | 
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इ "१ 1 0 क १ ` व 1 क 1 १ 


अयुक्रमणिकाः | १७ 


नि, 8. 3. आ प, च य सार १ भज ०७०. 5७90 0.9 छक 900 96 ढे. 929, 9-9-94 ००३३० ००४० - 


| व्रिषथ 
गुणत्रयविभागयोग-नामक चौदह 
अध्याय ॥ १०५॥ 
१ | ज्ञानकी महिमा ओर प्रकृति-पुरुपसे जगत्की' 
उत्पत्ति | 
५-१८ सत्‌, रज, तम- तीनां गुर्णोका विषय । 
१२९२६ | भगवत्‌-आआपिका उपायः ओर गुणातीत पुरुषे, 
रक्षण । 
पुरुषीत्तमयोग नामक पंद्रह 
| अध्याय ॥ १५॥ 
«8 ससारब्क्षका कथन ओर भगवत्‌-्राधिक्षा उपाय । 
७-११ जीवात्माका विषय । | 
९२.१५ प्रभावसहित परमेश्वरे खरूपका विषय । 

१६ २० क्ष अकषर पुरुषोत्तमका विष्य । 
दवासुरसर्पटभागयोग नामक सोल 
अध्याय ॥ १६॥ 

१-५ एलसहित देनी ओर आसुरी संपदाका कथन । 
क | आसुरी संपदाबारकि रक्षण ओर उनकी 
अधोगतिका कथन । 
उ | शाच.विप्रीत आचरणोको त्यागने ओर 
शास्रके अनु आचरण करनेके रये ररणा । 
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श्रदात्रयविभाययोय-नामक सत्र 


अध्याय ॥ १५७ ॥ 
= शदवाका ओर शाञ्जविपरीत घोर ल करनेबारलो- 
का विषय । 


७-२२ आहार, यज्ञ, तप ओर दानके एथक्‌-शथङ्‌ मेद्‌ । 


२ ३-२८ ॐ तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या । 


|, 


| 
च 
| 
| 
११ 
१ 
 §। 
११ 
| 
1 
॥ 


११ 
1 
।| 
| 
१। 


मेक्षस॑न्यासयोगनामकअयरद्व अध्याय १८॥. 


१-.१२ त्यागा विषय । 
१३.१८ कमेक दाने सांख्यसिद्वान्तका कथन । 


५ | तीनों युोके अनुसार ज्ञान, कमे, कता, बधि 
> ५“ [ धृति ओर सलक पथक्‌ थक्‌ भेद । 


४१--४८ फलसहित बणेधमेका मिषय । 
-४९-५५५ ज्ञाननिष्ठाका विषय । 
५६६६ भक्तिसहितं निष्काम कमेयोगका विषय । 
-&७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य । 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ इटिः ॐ तत्तत्‌ 
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| 
| 
| 


| 
। 
। 
। 
| 


१४ 2) 1] 
न) १ . # 
मे | +) 8 
|+ ` १, = त ४. ११ १३ 
१ नि | 1,1.21. 
द: १ (14. + 44 ..+ "ग 
क । १११47, 01 +). 
| *0 ५१) १६ १" 
र # ब), १.0. ~= 
~ ॥ | # 9 कै त 
३ 3, । ^ 19 # 
1 ४ ५ 
५ 1 ४१ 9 
॥। ५६ ॥ 
#ै ५ व क 
॥ 
ॐ 
५, 


-~----~----+~-~-~~~- ~+ 


का 


नि -िि-तोििि  -ाािा-- 


भके 


५ #, # 1 ४. ४ ५ 
11८ ध 


४1.40 


॥ १५ ॥ ५ + ॥ # 





कै 





(1 
सा त कजा? का काय काकण क क्क ककाकाकयककय्ककिकक जयकिनिक * ~ -1-- +. श पा = क ज क कोम व याका काकि नि मिमरे मी 





ष ५ = + म क 


१७. ९५१५। 


०१०8 


४, ते `क = 


करपारसिंधु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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~ क 
न था 9 9 म ज जका = ध 9 का ७ ०००. ~ ~ ०9 क = = = 
कः = क = प्ण १ १ [कनिका "त व 9 क क ` न क रो 
। 
र 


9 = ° 


८» सीषरमात्मने नम 
अथ श्रीमद्धगवद्रीता 


भाषाटीकासहित 
प्रथमोऽध्यायः 
पृतराष्ट उवाच 
भक्षत रुक्त समवेता युयुत्सवः 
नामकः पाण्डर (रचः ।कसङ्कषेत सजय ॥ १) 
धतरा बाल, इ संजथ ! धर्मभूमि ऊुरक्षे्रन 
इक हए युदकी इच्छावारे मेरे ओर पाण्ुके 
पुत्रान क्या किया ॥ १२ ॥ 
सजय उवाकव 
ह्र त॒ पाण्डवानीकं ्यटं दर्योधनसतदा । 
आचावेयुपसङ्गम्य राजा वचनमनवीत्‌ ॥ २ ॥ 
इसपर संजय बाखा, उस समय राजा दुर्योधनने 
ज्यूहरचनायुक्तं पाण्ड्वोकी सेनाको देखकर ओर 





 दोणाचायके पास जाकर यह वचन कहा ॥ २ ॥ 
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२० श्रीमद्धगवद्रीता 


[1 1 कनकः अन जकन 


प्येतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमम्‌॥ 
व्यढां इषदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 
हे आचाय ! आपके बुद्धिमान्‌ दिष्य द्ुपद्पुतर 
ृष्टयुम्नद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हृद पाण्डुपत्रोकी ' 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ २ ॥ | 
उत्र गारा महेष्वासा भीमाजंनसमा युधि ।॥ ` 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ॥ 
इस सेनाम बडे-बड़े धलुर्षोवारे युद्धे भीम ओर 
अर्जुनके समान बहुत-से शूरवीर है, जेसे सात्यकि ओर 
विराट तथा महारथी राजा दपद ॥ ४ ॥ | 
ृषटकेतुश्वेकितानः कारिराजश्च वीयवार्‌। 
पुरुजित्ुन्तिमोजश्र रोग्यश्च नरपुंगवः ॥ ५॥ , 
ओर धृष्टकेतु, चेकितान तथा बरवान्‌ कारिराज, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोज ओर मनुष्ये श्र8 रोव्य॥५॥ | 
युधामन्युश्चविक्रन्तरत्तमोजाश्च वीयंवार्‌ । 
-सोभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
ओर पराक्रमी युधामन्यु तथा बर्वान्‌ उत्तमोजा, 
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अध्याय १ २१ 


नि भ 


सभद्रापुत्र अभिमन्यु ओर दोपदीके पाचों पुत्र यह्‌ 
सब ही महारथी हँ ॥ & ॥ 


अस्माक तु विशि ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 


नायका मम सैन्यस्य स्थं तान्वीमि ते ॥७॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | हमारे पक्षमे भ जो-जो पधान है, 
उनको आप समञ्च खीजिये, आपके जाननेके लिये मेरी 
सेनाके जो-जो सेनापति है, उनको कहता द्र ॥ ७ ॥ 
भवान्भीष्मश्च कणेश्च कृपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकणंश्र सोमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ 

एक तो खयम्‌ आप ओर पितामह भीष्म तथा 
कणं ओर संभ्रामविजयी कृपाचा्यं॑तथा वैते ही 
अश्वत्थामा, विकणं ओर सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा॥८॥ 

ये च बहवः ारा मदर्थे त्यक्तजीविताः 
नानारखप्रदरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥६॥ 

तथा ओर भी बहुत्‌-से शूरवीर अनेक भकारे 
शल्-अख्मोसे युक्त मेरे लिये जीवनी आ्ाको 
त्यागनेवारे सब-के-सब युद्धम चतुर ह ॥ ९ ॥ 
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२२ अमद्धगवटरीता 


शशो) = वयो एटि गण्य चिक" उ्पिन धि, ऊन दकेन कन 8 सिर भिक कके" ०४4 वरो य ०० किक उवद, ९ 0 भ । 


अपया त दस्माकंबलं भीष्माभिरकषितम्‌। 
पयाप्तं लिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
ओर भीष्मपितामह्वारा रक्षित हमारी वह्‌ सेना 
सब प्रकारे अजय ह ओर भीमद्वारा रक्षित इन 
र्गाकी यह्‌ सेना जीतनेमें खगम है ॥ १०.॥ 
अयनेषु च सेषु यथाभायमवखिताः 
भीष्ममेवाभिरकषन्तु भवन्तः सवं एव हि ॥११ 
दसटिये सब मार्चोँपर अपनी-भपनी जगह स्थितः 
रहते हृष आपटोग सब-के-सक्ष हौ निःसन्दह्‌ भीष्म. 
पितामहकी ही सब आओरसे रक्षा करं ॥ ११॥ 
तस्य संजनयन्हष इुरुवृ्धः पितामहः । ` 
सिंहनादं विनयोच्चशा्कं द्म परतापवा२्‌॥ १२॥ 
इस प्रकार द्ोणाचायसे कहते हृए दुर्योधनके ¦ 
वचनोको सुनकर कोरवोमे दृद बड़ प्रतापी पितामह 
भीष्मने उस दुर्योधनके हदयमे हषं उन्न करते ` 
हुए उच्स्वरसे सिंहकी नाद्के समान ग्जकर शङ्क | 
बजाया ॥ १२॥ । 
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अन्याय १ | २३ 


(क का ठका काक क व्वा वा का क क 
| 


ततः राङ्लश्र भ्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसेबाभ्यहन्यन्त प शब्दस्तुमुखोऽभवत्‌।॥ १३॥ 
उसके उपरान्त शङ्कं ओर नगरे तथा टो, 
ृदङ् ओर शरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे, उनका 
चह शब्द बडा भयंकर हआ ॥ १३ ॥ 
ततः शेतेरैयेयुक्तं महति स्यन्दने सितो । 
माभवःपाण्डवरश्चेव दिग्यो शङ्खो प्रदष्मतुः॥९५॥ 
इसके अनन्तर सकेद घोड़से युक्त उत्तम रथम 
चैठे हए श्रीकृष्ण महाराज ओर अनने. भी 
अलौकिक शङ्क बजाये ॥ १४ ॥ 
पाश्चजन्यं हृषीकेशो देवदचं धनंजयः । 
पोण्डं दमो महाशङ्खं भीपकमां कोदरः ॥१५॥ 
उनमें श्रीद्ष्ण महाराजने पाञ्चजन्य-नामक शाङ्खं 
अर अञ्जने देवदत्त-नामकशङ्ख अजाया, भयानककरमम- 
वाङेभीमसेनने पोण्ड-नामक महाशङ्खं बजाया ॥ १५॥ 


अनन्तविजयं राजाङन्ती पुत्रो युषिष्ठिरः। 
नकः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्यको ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविंजय-नामक 
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२४ भीमद्कणब रीता 


शु ओ नङुर तथा सहदेवने सुघोष शौर ` 
मणिपुष्पक नामवाछे शङ्क बजाये ॥ १६ ॥ | 
कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥ १७॥ 
रेष्ठ धनुषवारा काशिराज ओर महारथी 
शिखण्डी ओर धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट ओर 
अजेय सात्यकि ॥ १७ ! 
दुपदो द्रोप्देयाश्र सवशः पृथिवीपते । 
सोभद्रश्महाबाहुःशङ्खान्दभ्युःपरथपप्रथक॥ १८॥ 
तथा राजा दपद ओर द्रौपदीके पचो पुत्र ओर 
बड़ सुजावाा सुभद्रापुत्र अभिमन्यु इन सबने हे 
राजन्‌ ¦ अलग-अलग शङ्खं बजाये ॥ १८ । 
स घोषो धातराष्मणां हदयानि भ्यदारयत्‌। 
नभश परथिवी चैव तुलो भ्यनुनादयस्‌ ॥१९॥ 
ओर उस भयानक शब्दने आकारा ओौर 
प्रथिवीको भी शब्दायमान करते हए धृतराष्टपुत्रोकि 
हदय विदीणं कर दिये ॥ १९ ॥ 
अय म्यवथितान्दष्च धातंराश्न्कपिष्वजः। 
्रचृचे शस्रसपाते भयसुयम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
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अध्याय १ २५ 


नवय जन क त ज ग्रथेः २ स स स व भ्‌ म नो सि 


हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोमेप्ये रथं खापय मेऽच्युत ।॥२१॥ 
हे राजन्‌ | उस्तके उपरान्त कपिध्वज अञजुनने 
। खड़े हुए धृतरा प्रोको देखकर उस शख चरने 
। तेयारीके समय धुष उठाकर हषीकश श्रीदष्ण 
। महाराजसे यद्‌ वचन कड, हे अच्यु ! मेरे रथको 
। दोनों सेनाेकि बीचमं खड़ा करिये ॥२०-२१॥ 
। यावदेताननिरीक्षेऽं योदकामानवस्ितास्‌! ` 
। कैर्मया सह योदधग्यमस्मिन्रणससुद्यमे ॥२२॥ 
जबतक मे इन सित इए युदकी कामनावार्खोकी 
अच्छी प्रकार ख ठ कि इस युद्धरूप व्यापारे सुश्च 
किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है ॥ २२ ॥ 
योत्सयमानानकषेऽदं य एतेऽत्र समायताः। 
धातराधरख दवयुं प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 
ओर दुलुद्धि दुर्योधनक। युद्धे कंल्थाण चाहने- 
। चारे जो-जो ये राजारोग इस सेनाम आये है 


| 
# 
1 


त त 1 1 


[ए 8 3 


। उन युर कश्नेवाछोको में देखुंगा ॥ २३ ॥ 
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२ भीमद्भगवद्वीता 


1 1 प 


सजय उबाच 

एवसुक्तो हृषीकेशो यडाद्शेन भारत । _ ` 
सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोचमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌! ` 
उवाच एथं पयेतान्समवेतान्डुरूनिति॥२५॥ 

संजय बोरा, हे धृतरा । अैनद्वारा इस प्रकार 
कटे हुए महाराज श्री्कष्णचन्द्रने दोनों सेनाञओके 
बीचमे मीन्‌ ओर द्रोणाचार्यके सामने जर संपूरणं 
राजाके सामने उत्तम रथको खड़ा करके एसे कहा 
कि हे पार्थं [इन इक इए कौरवको देख ॥२४-२५॥ 
तत्रापरयत्सितान्पाथः पितुनथ पितामहास्‌ । 
आचाणान्मातुखन्धातन्पत्रानपोत्रान्सखींस्तथा॥ 
अडरान्युदर्चेव सेनयोरुभयोरपि \ 

उसके उपरान्त ष्थापुत्र अजनने उन दोनों ही 
सेनाओंमे खित हृष्‌ पिताके भादूर्योको, पितामहोको 
भाचार्योको, मामोको, भाङ्योको, पुत्रको, पौत्रोको तथा | 
भिर्ोक), समरोको ओर सुदोको भी देखा॥ २६-२७॥ 


तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सरवान्वन्धनवस्थिता्‌ ॥ 
कृपया षरयाविष्टो विषीदल्निदमनवीत्‌ । 
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इस प्रकार उन खड़े हुए संपूणं बन्धुर्ओंको 


। देखकर वह्‌ अध्यन्त कश्णासे यु हा ऊन्तीपुत्र 
। अन सोक करता हुभ। यह बोरा ॥ २७-२८ ॥ 


[क त श १ 7 1 १ 77 ॥ 


न्व 


अजुन उवाच 


| इष्टेमं खजनं कृष्ण्‌ युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि भ्रुं च परिशष्यतति। 


वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२६॥ 
अजन वीटे-हे इष्ण ! ३5 यु की इच्छागाङे 


| खड़े हुए स्व जन-सदायको दे खर मेरे अङ्ग शिथिर 
। इए जाते दहै र मुख भी सूखा जाता है ओर मेरे 


चकन = 
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ग्न ५ 


शरीरम कम्य तथा रोमाञ्च होता है २८-२९॥ 


। गाण्डीवं संसते दस्तास्वक्चेव परिदह्यते । 
। न्‌ चशक्नोम्यवसथातुं भमतीष चमे मनः॥३०॥ 


तथा हाथसे गाण्डीव धनुष गिरता है ओर त्वचा भी 
बहुत जकती है तथा मेरा मन अरमित-सा हो रहा है 
इसङिये में खड़ा रहनेको भी समथं नही ॥ ३० ॥ 
निमिन्ञानि चपरयामि विपरीतानि केशव । 
न च भैयोऽचुपरामि इछा स्जनमाडे ॥२१॥ 
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२८ 


ओर हे केशव ! लक्षर्णोको भी विपरीत ही देखता 
द्र तथा युम अपने कुखको मारकर कल्याण भी 
नहीं देखता ॥ ३ १॥ 
न्‌ काडश्षे विजयं कृष्ण नच राज्यं सुखानि च। 
किनो राज्येन गोविन्द किं भोगेजीवितेन वा ॥ 
ओर हे कष्ण ! मै विजयको नही चाहता जोर 
राज्य तथा सुखोका मी नहीं चाहता, हे गोविन्द्‌ | हमें 
राज्यसे क्था योजन है अथवा भोगोसे ओर जीवनसे 
भी क्या प्रयोजन है ॥ ३२॥ 
येषमथे कादक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्थक्ता धनानि च ॥ 
क्योकि हमे जिनके छ्य राज्य, भोग ओर 
सुखादिकं इच्छित हु, वे ही यह सब धन्‌ ओर 
जीवनकी जारा को त्यागकर युद्धे खड़े ह ॥३३॥ । 
आचायाः पितरः पुत्रास्तयेव च पितामहाः । ` 
मालः शशुराःपोत्राःस्यालः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ` 
जो कि, गुरुजन, ताज, चाचे, ठड्के ओर 
वसे ही दादा, मामा, सुर, पोते, साङे.तथा ओर ` 
भी सम्बन्धी लोग है ॥ ३४॥ 
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। एतान्न हन्तुमिच्छामि व्नतीऽपि मधुसूदन । 
` अपि त्ररोक्यराञ्यस्ये हेतोः किं चु महीङृते ॥ 


[9 १ 0 ` श 


इसखिये हे मधुसूदन! सुश्ेमारनेपर भी अथवा तीन 


 छोकके राज्यके ख्ये भी मै इन सबको मारना नही 


। चाहता, पिर थ्वके छिथितो कद्ना ही कंया ह।३५ 
। निहत्य धातरा्टूनः क़ प्रीतिः खाज्जनादन। 
। पापमेवाश्रयेदस्मान्दत्वेनानाततायिनः ॥३६॥ 


हे जनार्दन | धृतराषटके पुत्रोको मारकर भी हमें 


। क्या प्रसन्नता होगी, इन आततियोको मारकर 


तो हमं पापी ख्गेगा॥३६॥ 
तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धातरारन्सखबान्धवास्‌। 
खजनं हि कथं हता सुखिनः स्याम माधव ॥ 
इससे हे माधव | अपने बान्धव धृतरा पुत्रोको 
मारनेके रख्यि हम योग्य नही है, क्योकि अपने 
डुटुम्बको मारकर हम केसे सखी होगि ॥ २७ ॥ 
यद्यप्येते न॒ परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
यद्यपि रोभसे भ्रष्टचित्त हुए यह रोग ऊुरुके 
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३० भ्ीमद्धगवटरीता 


^ - रजिन टि "न्य "रक अकि भरन गिन प 1 1 1. (> 1.1 


नारङ्खत दोष्रको ओर भित्रेके साथ विरोध करने 
पापको नहीं देखते है ॥ ३८ ॥ 
कथ नन्नयपस्मानिःपपदस्मज्निरतितुष्‌ 1 
ङलक्षयकृतं दोषं ॒प्रपदयद्धिजना्दन ॥३६॥ 
परतु हे जनादन ! कुक न।श करने होते 
हुए॒दोषको जाननेवङ़ हभलोर्गोको इस पापते 
छट नके लिये क्यों नही प्रिच।र करना चहिये ॥३९॥ 
कृरश्षये प्रणरयन्ति कुलधर्माः सनातनाः | 
धम नष्टे कुर छतसतमधर्मोऽभिभव्युत ॥४०॥ 
क्योकि कुलक नाश होनेसे सनातन रधर 
नष्ट हो जाते हे, धमेके नाश होनेते संपूरणं रको 
घाप भी बहुत दबा ठेना है ॥ ४० ॥ | 
अधर्माभिभवाल्ष्ण परृष्यन्तिकुरखियः। ` 
सखीषु दशु बर्ष्णेथ जायते वणंसंकरः॥४१॥ ` 
तथाहे कृष्ण | षापके अधिक बढ़ जनेते ल- ` 
की खयां दुषितहो जानी है ओर हे वार्ष्णेय ! खिकि ` 
दूषित होनेषर बलंकर उत्पन्न होता है ॥ ४१ ॥ | 


| 
| 


| 
। 
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अध्यायं १ ३१ 


संकरो नरकायेव ऊटष्नानां लस्य च्‌। 
। पतन्ति पितरो येषां रपपिण्डदकक्रियाः॥४२॥ 
| ओर वह्‌ वर्णसंकर कुरघातिर्योको ओर ऊुरूको 
। नरकमें रे जानेके छ्य ही होता है । रोप हृदं 
पिण्ड ओर जलरकी क्रियावाडे इनके पितररोग भी. 
गिर जाते ह ॥ ४२॥ 
दोषेरेतेः रघ्नानां वणंसंकरकारकेः । 
उत्साधन्ते जापिथमाःकलधमा अशा धताः॥ ०३ 
ञओर इन वरण॑संकरकारक दोषोंसे कुरुघातियोके 
सनातन कुरधमं ओर जातिषर्म नष्ट हो जतिहै॥ ४ ३॥ 
दत्सन्नकुरध्माणां मनष्याणां जनादन 
। नरकेऽनियतं वासो भवतीत्वनुडुशचुम ॥४५॥ 
तथा हे जनादन । नष्ट हुए कुरुधमेवाखे 
मनु्योका अनन्त कालतक नरकमें वास होता है 
ठेसा हमने सुना है ॥ ४४ ॥ 
। अहां बत महत्पापं कतु प्यवसिता वयस्‌ । 
| + हन्तुं खजनयुद्यताः॥ ४९५ 
भदो । शोक है कि, हमलोग बुद्धिमान्‌ छलोकर 





((-0. 1\/॥(1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 60810011 





२२ श्रीमद्धगवद्रीता | 


भी महान्‌ पाप करनेको तेयार हए ह, जो कि, ¦ 
` -राञ्य ओर पुखके रोभसे अपने कुुको मारनेके 
ख्य उद्यत हूए है ॥ ४५ ॥ । 
यदि मामप्रतीकारमरां शखपाणयः। ` 
धातुरा्र रणे हन्युशतन्म क्षेमतरं मरेत्‌॥४६॥ । 
यदि स॒द्य शखरहित, न सामना करनेवारेको । 
शखधारी धृतराष्टके पुत्र रणमें मारं तो वह मारना 


भी मेरे ख्ये अति कल्याणकारक होगा ॥४६ ॥ 
संजय उवच 


। 
एवयुक्छायनः सस्ये रथोपखरपाविरशत्‌। 
विसृज्य सशरं चापं शोकपविममानषः ॥४५७॥ 
संजय बोला कि, रणभूमिमें क्षोकपते उदधि । 
मनवालाअजन इस भकार कहकरबणसदहितध बुषको | 
त्यागकर रथके पिछले भागमें बेड गयथ। ॥ ४७॥ | 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवदरीतामपनिषत्घु॒ब्रहमरिचायां | 

| 

| 


योगराज्ञे शआीक्ष्णाुनसुबादेऽ्नविषाद- 
योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


हरिः ॐ ततसत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ । 
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| । ॐ 
| @“ ओरीषरमात्मने नमः 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


| संजय उवाच 

। तं तथा छपयाविष्मशु्णाकलेक्षणम्‌ । 

। विषीदन्तमिदं वाक्युवाच मधसदनः ॥ १ ॥ 

सजय बोरा कि, पूर्वोक्त परकारसे करणा करके 

। व्याप्त ओर ओंज्ुओसे पूरणं तथा उ्याङर ने्नोबाे 

। शाकयुक्त उस भयैनके भ्रति भगवान्‌ मघुसूदनने 

। यह वचन कषा ॥ १॥ 

| श्रीभगवानुवाच 

 ऊतस्त्वा करम्लमदं तरिषमे समुपस्थितम्‌ 
अनायजु्टमखग्ेमकोतिकरमञ॑न ॥ २.॥ 

| ह अयन । तुमको इस विषमसमे यह्‌ अज्ञान 

| किस हेतुसे प्राप्त हा !? क्योकि य्ह न तो श्रेष्ठ 
परर्षोसे आचरण किया गया है, न सखर्मको देने 

। वाला है, न कीर्तिको करनेवाला है ॥ २ ॥ 


 च्छन्य मा स्म गमः पाथ नेतत्वथ्युपपयते । 
दर इदयदोवस्यं ्यक्तवोतिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 
॥ इसलिये हे. मजुन ! नपुंसकताको मत भात हो 


{= 








- ©©-0. ॥५॥1111॥1<51८ 8118५८1 \/8/8085। (01661001. 1911260 0 6800011 


की मी मोमो 


३९ . श्रीमद्कगबद्वीता ` „ 


यह तरेमं योग्य नहीं है, हे परंतप ! ठच्छ हदयकी | 
दुर्बरुताको त्यागकर युदक च्थिे खड़ा हो ॥ २॥ 
अजुन उवाच | 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुप््दन । . 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि प्जाहावरिसदन ॥ ४॥ 
तब अर्जन बोखा करि, हे मधुसूदन ! मे रणः 
भूमिमे भीष्मपितामह ओर द्रोणाचायंके प्रति किस 
अकार बाणो करके युद. करूणा, क्योकि है | 
अरिसूदन ! वे.दोनों ही पूजनीयर्ह॥४॥ ` ` 
गुरूनहत्वा हि . महानुभावान्‌ | 
भरेम भोक्त मश्यमपीह सेके । .. 
हतवाथ॑का्मास्त॒ गुरूनेव ‰ ` । 
भुञ्जीय भोगानरुधिरमदिग्धात्‌ ॥ ५॥ 
इसलिये इन महायुभाव गुरुज तको न मारकर | 
इस्त लोके भिक्षाका अन्न भी भोगना = । 
कारक भमक्चता ह, क्योकि गुखुजर्नोको मारकर भी 
इस रोकमें रधिरसे सने हुए अर्थं ओर कामरूप 
भोगको ही तो भोगृगां ॥५॥ 


(-0. 01111 2118\/811 \/8181/185। (01661100. 1011260 0\/ 8110011 ४ ५ 





(यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः । ` 
यानेव हत्वा न ॒जिजीविषाम- 
। „स्तेऽवस्थिताः प्रषुखे धार्त॑राष्:॥ ६ ॥ 
(0 ओर हमरोग यह्‌ भी नही "जानते कि हमारे ` 
लियं कया करना श्रष्ठ है अथवा यह भी नही जानते ` 
कि हम जीतगे या हमको वे जीतिगे ओौर जिनको 
मारकर हेम जीना भी नही चाहते, वे ही धृतराषके 
| पुत्र हमारे सामने खड है ॥ ६ ॥ ` व: 
कापण्यदोषोपहतस्वभावः 
| एृच्छमि तवं धमंसंमढचेताः। 
यच्छयः स्यान्निशित बूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तं प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसलिये छार नारूथ दोष करके उपहत हए 
सवभाववाला ओर धर्मके विषयमे मोहितचिन हआ मै 
आपको पूछता दः जो डु निश्चय किया हा 
स साधन हो, वह मेरे खयि ` कषये 
क्कि म आपका शिष्य द, इसलिये आपके, शरण ` 
। हए मेरेको शिक्षा दीजिये ॥ ७.॥ , . ; ,. ७ 


9 [8 श 1 त 1 


च भरना ५७ ' जदकनकावककान्य्दान च 
स 1 प क 1 1 शा 1 1 7 1 7 







((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 60810011 





` ३६ - भीमद्कणवद्रोता 


न हि प्रपरयामि ममापनुद्याद्‌ | । 

यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 5; 

अवाप्य ग्रमावसपलनमृध | 
राज्यं खुराणाणपि चाधिपत्यम्‌ ॥ < ॥ 

क्योकि भूमिम निष्कण्टक धनधान्यसस्पन्न 2 

` राञ्यको ओर देवताओंके स्वामीपनेको प्रा होकर 
भी, म उस उपायको नही देखता ह, जो किं मरी. 

` इन्दरियोके सखानेवाे शोकको द्र कर सके ।॥ < ॥, 

सजय उवाच ` ( 

एवगुक्त्रा हषीकेरं गडकेशः परंतप । 

न योत्सयहति गोविन्दयुक्ता तष्णीं बभव इ\॥६॥, 
संजय बोला, हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाल 
अञ्न अन्तयीमी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इः 
प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवान्‌को युद्ध न्ह | 
करूगा, एेसे स्पष्ट कहकर चुप हो-गय।॥ ९ ॥ ` 

तमुवाच हषीकेराः प्रहसन्निव भारत्‌ । 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१० ५ 
उसके उपरान्त हे भरतवंशी धृतरा । अन्तय। 
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अध्षाय २ २७ 


1 
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भरीङ्कष्ण महाराजने दोनो सेनाओकि बीचमे उस शोक- 
युक्त भजनको हसते इए-से यह वचन कहा ॥१०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशेचस्तंपरन्नावादाश्च भाषसे । 
गतास॒नगताघश्च नाचशेचन्ति पण्डिताः॥ ११॥ 
। हें ष्छयुन ! तून रोक करने योग्थके छियि 
शोक करता हे ओर पण्डितोके-से वचनोको कहता है 
परंतु पण्डतजन जिनके प्राण चङे गये ह उनके 
ख्ये ओर जिनके प्राण नही गये ई उनके खयि 
भी नहीं शोक करते हैँ ॥ ११॥ 
न त्वेवाहं जातु नासन लं नेमे जनाधिपाः । 
ग चव न भविष्यामः स्वे पयतः परम्‌ ॥१२॥ ` 
| क्योकि भत्मा नित्य है, इसछङ्यि शोक. करना 
भयुक्त ह । वास्तवर्मे, न तो रेसा ही है कि, यै 
किसी काटमें नही था अथतरा तू नहीं था अथवा 
[ह्‌ राजालोग नही थे ओर नरे्ाहीदहै कि 
8 स, आगे हम सब नह रहेगे ॥ १२ ॥ 
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३८ | भ्रीमद्कगवद्रीता 


` देदिनोऽख्िन्यथा देहे कोमार योवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्रापिर्थीरस्तत्र न गुह्यति ॥¶ 
कितु, जसे जीवात्माकी इस देहं कुमार, ए 
ओर बड अवस्था होती है, वैस ही अन्य शरीः 
` श्रापि होती है, उस .रिषयमें धीर्‌ .पुरष नही मे 
 `दहोता है अथात्‌ जैसे कुमार, युवा नौर 
अबश्थारूप स्थूर शारीरका विकार अज्ञानसे आह 
भासता हे वेसेः ही एक शारीरसे दसरे शरी 
प्राप्त हानारूप सुषम शरीरका विकार भी अक्त 
ही आत्मामे भासता हे, इसलिये तर्वको जानने 
धीर पुरष इसा विषयमे नही मोहित होता ह ॥ 
मातरास्परांस्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखटुःखपे 
 आगमापायिनोऽनित्यास्तासितिक्षख भारत्‌ 
हे कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गमं छर इ ख-दुःखको दे 
इन्द्िय ओर विषयक संयोग तो षणभेङ्कर ओर म 


है, ईंसखिये हे भरतवंशी भदयुन ! उनको तू सहन 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषम्‌ । 
समटुःखुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कटपते । | 
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अन्याय २ २९ 


। कर्थोकि हे पुरुषश्रेष्ठ । दुःख-सुखको समान समञ्यने- 
तारे जिस धीर पुरुषक़। यह इन्द्ि्योकि विषय व्याकुल 
हही कर सकते वह्‌ मोक्षके ल्यि योभ्य होता है ॥ 
शासतो वियते भायो नाभागो विद्यते सतः। 
एभयोरपि दृशोऽन्तस्वनयोससद्िभिः॥१६॥ 
। ओर हे अर्जुन ! असत्‌ वस्तुक तो अस्तित्र नही 
है मोर सत्का अभाव नही है. इस भकार इन 
नोक ही त ज्ञानी पुरषोदवारा देखा गया है ॥ 
मिविनारि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
भनारामग्ययस्यास् नकश्िकतंमरह॑ति ॥ १७॥ 
इस न्यायके अनुपार, नारारषित तो उसको जान 
र जिससे यह संपूरणं जगत्‌ व्याप्त है; क्योकि इस 
विनाशीका विनाशा करनेको कोई भी समर्थं नही ह॥ 
न्तवन्त्‌ इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
#निारिनोऽग्रमेयस्य तस्सायुध्यख भारत ॥१८॥ 
| ओर इस नारारहित अप्रमेय नित्यल्लरूप 
ासमाके यह सव्र शरीर नाशघ्रार्‌ कहे गये : है, 


५ 


वि ह भरतव्ंशी अजुन तू युद्ध कर्‌ .॥.२९८॥ 


५ 
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० ` भ्रीमद्भगवद्रीता ॥ | 


` य एनं वेत्त हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभ तोन विजानीतो नायं हन्तिन हन्यते ॥ १६ 
ओर जो इस आत्माको मारनेवःखा समञ्चत। 
त्थाजोइस्कार्रामान्ता है, भे दीनो हीते 
जानते ह; कयोक यह्‌ आमा न मारता हे ३ 
न मारा जता ह ॥ १२९॥ | 
न जायते म्रियते वा कदाचि-. 
्ायं श्रता भविता बा न भ्रयः। ; 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो .. , 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२१ 

यह्‌ आमा किसी काटमें भी न जन्मता है अं 
मरता है अथवा न यह्‌ आत्मा हो करके फिर होनेर्षा 
है; क्योकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत आर स 
शरीरके नाशा होनेपर भी यह्‌ नार नही होता है॥२५ 
वेदादिनारिनं निर्यं य एनमजमव्ययम्‌ । । 
` कथ प॒ पुरुषःपाथं क घातयति हन्ति कम्‌ ॥ + 
हे प्रथपुत्र अजुन | जो पुरुष इस आत्म 
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अभ्याय २ ` ४१ 


\ नाशरहित, नित्य, अजन्मा ओर अव्यय जानता 
है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है भौर कैत 
| किसको सारता है २१॥ 

| वासांसि जीणांनि यथा विहाय 

॥ नवानि गदयति नरोऽपराणि । 

। तथा शरीराणि विहाय जीणा 

। न्यन्यानि संपाति नप्रानि देही ॥२२॥ ` 
। आर यदि तू कहे किमे तो शरीरके वियोगका 
शोक करता दं, तो यह्‌ भी. उचित नही है; कपो कि 
नेसे मनुष्य पुराने वख्रोको त्थागकर दूसरे नये वख्रोको 
हण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीक) 
त्यागकर दूसरे नपे शपरोको भाप्त होता है ॥२२॥ 
{नं छिन्दन्ति शघ्ाणि नेनंदइति पावकः । 

१ चन्‌ छदयन्त्यापो न शोषयति माकुतः॥२३॥ 
| भोर हे मैन ! इस अत्माको शघ्ञादि नही 
काट सकते ह ओर इस ष्टो आग नही जल। सकती 
ह तथा इसको जल नही गौडा कर सकते है मर 


/ नही खा सङूता है ॥ २२ ॥ 


| 
ग |> भ ० आ प्यः [> | 
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४२  श्रीमद्कगवद्वीता | 


अच्छेदयोऽयमदाद्योऽयमङ्केदोऽशौभ्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचरोऽयं सनातनः ॥ २५६ 
क्योकि यह्‌ आतमा अच्छेद्य है, यह्‌ आ! 
अदाह्य, अक्छेय ओर अशोष्य है तथा यह माह 
निःसन्देह नित्य,. सकेग्यापक, अचर, स्थिर रहः ८ 
वाहा भोर सनातन है ॥ २४ ॥ ` 
अग्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽययुच्यते ५ 
तस्मादेव, विदित्वेनं नाचरोचितुमहंसि ॥२५ 
ओर यह आत्मा अव्यक्त अथाव इन्द्रियं 
- अविषय ओर यह आत्मा अचिन्त्य अथौत्‌ मन 
अविषय ओर यह आत्मा विकाररहित अथ 
बदलनेवाङा कहा जाता है, इससे हे भर्जन ! 
आआत्ाको एनौ जानकर तु शोक करनेको योगय 
` है अर्थात्‌ ठञ्च शोक करना उचित नही है ॥२ 
अथ चनं नित्यजातं नित्यं बा मन्यसे मृतम्‌ । । 
तथापि लं बाहो नेवं शोविवमर्हसि ॥२। 
` ओर यदि तूं इसको सदा जन्मने ओर 
 मरनेवाखा माने तोः भी, हे अजुन | इस | ॥ 
शोकं करनेको योग्य नही है ॥ २६: ` ` 
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अध्याय २ ३ 


जातस्य हि शवो बृरद्युधुवं जन्म मृतस्य च। 

'तसादपरिहायेऽथे न सं सोचितुपरह॑सि॥२७॥ ` 

7 . क्योकि एसा होनसे तो जन्पनेवाटेकी निधित 

पत्यु ओर मरनेवाेका निशित जन्म होना सिडध 

स्टुभा, इससे भी तृं इस धिना उपायवारे विषये 
शोक करनेको योग्य नही है ॥ २७ ॥ 

॑ अव्यक्तादीनि प्रतानिग्यक्तमध्यानिभारत । 
मग्यक्तनिधनोन्येव तत्न का परिदेवना ॥२८॥ 

` कर यह भीष्मादिक्छोके शरीर मायामय होनेसे 
भरनित्य ह, इससे शरीरोकि छ्य भी शोक करना 
चित नही, क्योकि हे अन ! सम्पूणं भाणी जन्मे 

विरे बिना शरीरवारे ओर मरनेके बाद भी बिना 

रीरवारे ही है, केवर बीचमें ही शरीरवाञे भरतीत 

| ते किर उत ्रिषयमें क्या चिन्ता ॥२८॥ 

६ आश्रयेवतपश्यति कश्चिदेन 

१ मारचयंवददति तथेव चान्यः 

+  . आश्चयवच्चेनमन्यः शृणोति 

। शुत्राप्येनं वेद्‌ न चेव कंचित्‌ ॥२६॥ 
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= व 
` जौरहे अजुन ] यह्‌ आत्मतत्व बड़ गहन्‌। 
इसरये कोई महापुरष ही इस आत्माको आश्र 
ज्यो देखता है भौर रैसे ही दसरा कोड महापुरुष। 
 माश्चय॑की यो इसके तचवको कहता है ओर टूर 
कोई हौ इस आत्माको आर्यक ज्यो घनता है 
कोडै-कोद सुनकर भी इस भात्माको नही जानत ९ 

` देही निप्यमवध्योऽयं देहे सवख भारत \ 
तसमारसबाण शतानि न लं शोचितुमदेसि॥ 

हे अर्जुन ! यह्‌ आतमा सबके शारीरम सद॥। 

भदध्य हे*इतर्ये सम्पूरणं भूतप्राणियेकि खे 
कोक करनेको योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ | 
खधमम्‌पि वेश्य न विकाप्तुहसि । | 
ध्या य॒डाच्दूयोऽन्यशरियस्य नं विदयते 
शौर अपने धर्मको देखकर भी तूं मय करन 
योग्य नही है, क्योकि धर्मयुक्त युद्धसे बढ्करदूसरा 
कल्याणकारक कतव्य क्षत्रियके लिये महीं है ॥२ 
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अध्याय २ ८५. 


यदृच्छया चोपपन्नं खगदयारमपाबतम्‌ । 
सुखिनः कषत्रियाःपाथं रभन्तेयुद्धमीदशम्‌॥३२॥ 
मीर हे पाथं ! अपने-आप प्राप्त हुए ओर खे 


हृष खरगके द्वाररूप इस प्रकारके युदधकोः माग्यवान्‌ 


कषत्नियरोग ही पाते हँ ॥ ३२॥ 

अथ चेत्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि ¦ 

ततः सधम कीति च हित्वा पापमवाप्यकि ॥२३॥ 
ओर यदि तँ इस धर्मयुक्त संग्ामको नही करेगा तो 

खधम॑को ओर कीर्तिको खोकर पापको भाघ्होगा।२२॥ 

अक्ति चापि शतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाय्‌ । 

संभावितस्य चाकौतिषरणादतिरिच्यते॥३४॥ 
ओर श्न खग तेरी बहुत कारुतकरहनेवाटी अप- 

कीतिको भी कथन करेंगे ओर वह अपकीतिं माननीय 

पुरुषके छिये मरणसे भी अधिक बुरी होती दै ॥३१॥ 

भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते तां महारथाः । 

येषां चतवं बहुमतो भ्रतवा यास्यसि खाधवम्‌॥३५॥ 
व जिनके तू बहुत माननीय होकर भी सव ` 

ठच्छताको परापत होगा, वे महारथी जोग डक्चे भयके ` 
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७६. . भ्रीमद्धगबट्धीता 4 


कारण युस -उपराम हु मनेगे ॥ ३५९ ॥ .` 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यनित तवाहिताः । .. 
निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं चु किष्‌।३६। ` 
` ओर तेरे वैरीरोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते 
, इए बहुत-से न कहने योग्य वचर्नोको कंग, फिर 
उत्से अधिक दुःख कम्रा होगा १॥ ३६ ॥ ` 
इतो वा प्राप्स्यसि खग जित्वा वा भोश्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाष कृतनिश्चयः ॥२५७॥ 
इससे युद्धः करना तेरे स्ये सइ प्रकारसे अच्छा 
| है, ऊ यो करि या तो मरकर सर्गको प्रात होगा अथवा ` 
जीतकर प्रथ्वीको भोगेगा, इससे हे अर्जन ! युद्ध 
खिये निश्वयत्राला होकर खड़ा हो ॥ ३७ ॥ 
, सखटुःले समेङृताखभाखभो जयाजयौ । 
तती युद्धाय युज्य नैवं पापमवाप्सयति ॥३८॥ ` 
यदि तुञ्चे खगे तथा राज्यको इच्छा नहो तोभी । 
` छखदुःख, राभेहानि ओर जय-पराजयको. समान ` | 
` समक्षकर उसके उपरान्त युके छिये तैयार हो, इस 
भकार युद्धः करनेसे तू पापको नही परा होगा ॥३८॥. ` 


[ त क ए 1 = 
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। अध्याय.२ ` ४७ 


। एषा तेऽभिहिता सस्ये जुद्धि्योगि विमां ण॒ । 

। बुद्धवा युक्तो यया पाथं कमंबन्धं हास्यसि । २६ 

हे पाथं | यह बुद्ध. तेरे छिये ज्ञानथोगके * विषयमे 

। कही गथौ जर इसीको अवर निष्काम कर्मयोगके† 

। विषयमें सुन किं जिस बुद्धिसे युक्तं हुआ तूं कमेक 

। बन्धनको जच्छी तरहसे नाश करेगा ॥ ३९ ॥ 

। नेहाभिक्रमनाशोऽसत प्रसयवायो न विद्यते । 

। खरपमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयाद्‌ ॥४०॥ 
ओर इस निष्काम कर्मयोगमे आरम्भक अथीत्‌ 

बीजका नारा नहीं ह ओर उल्टा एलदूप दोष 

। भी नहीं होता है, इसखियि इस निष्काम कर्मयोग - 

। रूप घमका थोड़ा भी साधन जन्म-मृत्युरूम महान्‌ 

| भयसे उद्धार कर देता है ॥ ४० ॥ 

। म्यवसायालिकर बुदधरेकेट ङरुनन्दन । 

। ` बहुशाखा ्यनन्ताश्बुदयोऽव्यवसायिनाय्‌१४१। ` ` 

। ओर हे अजुन ! इस कल्याणमार्गमे निश्वयात्मक 

| ॥५. ३ रणेक ३ की दिष्पणीम| इसका विस्तार 
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४८ भीमद्धगबट्रीता | 


बुद्धि. एक ही हे ओर अज्ञानी ( सकामी ) पुरुषोकं | 
बुद्धियां बहुत भेदोंवाटी अनन्त होती है ॥ ४१ ॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त्यविपश्चितः। . . 
वेदवादरताः पथं नान्यदस्तीति वादिनः॥४२॥ 
कामात्मानः खगपरा जन्मकमफरप्रदाम्‌। 
क्रियाविरोषबहुखां भयं घयंगतिं प्रतिं ॥४३॥ 
ओर हे अर्जुन ! जो सकामी पुरुष केवर फल्‌ 
तिमे प्रीति रखनेवारे, स्वगेको ही परम श्रेष्ठ मानने" 
बारे इससे बहकर ओर कुछ नही है रेसे कहने. 
` वाले हँ, वे अनिवेकी जन जन्मरूप कर्मफलरको देने 
वाली भर भोग तथा रेशवर्थकी प्रा्तिके छ्य बहुत-सी। 
क्रियाओके षिस्वारवाी इस प्रकारकी जिस दिखाञ । 
शोभायुक्तं बाणीको कहते हैँ ॥ ४२-४२ ॥ । 
, भोयंशवयग्रसक्छनां तयापहतचेतसाम्‌। ` 
ग्यवसायासिका बुद्धिःसमाधोन विधीयते॥५॥ | 
ठस बाणीदारा, हरे हृए चित्तवारे तथा भोग | 
ओर रेशवर्यमें आसक्तिवाङे, उन पुरषोके अन्तः. † 
' करणम निश्चयात्मिका बुधि नही. होती है ॥ ४४ | । 
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अध्याय २ | ४९ 
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गुण्यविषया वेदा निस््ेरण्यो भवाजन । 
निहन्दौ नित्यस्य निर्योगक्षेम आसवा ॥ 
ओर हे अर्जन ! सब वेद तीनां गु्णोके कार्यरूप 
॥ संसारक विषय करनेव्रङे अथोत्‌ प्रकाशा करनेवाे 
ई, इसखिये तूं मसं सारी अथात्‌ निष्कामी ओर घख- 
॥| दुःखादि हन्द्रो रहित, नित्यवश्तुमे खित तथा योग-# 
क्षेमको न चाहनेषाखा ओर आत्मपरायण ह ।४५॥ 
 यावानथं उदपाने सर्वतः सुप्टुतोदके । 
 तावान्स् बेदेषु बाह्यणस्य विजानतः ॥४६॥ 
"| क्योकि मनुष्यका स्र ओरसे परिपूणं जङाायके 
| प्रप्त होनेपर छोटे. जराश्यरमे जितना प्रयोजन ` 
रहता है, अच्छी प्रकार बह्मको जाननेवाङे बह्मणका 
भी सब वेदे उतना ही भयोजन रहता है भथौत्‌ 
जेसे बड़े जलादायके प्राप्त हो जानेपर जलके 
 चछिये छोटे जलाशर्योकी आवदयकता नही रहती, 
वैसे ही ब्रह्मान्दकी प्राति होनेपर आनन्द्के 
# अप्रपतक्ी प्रापिका नाम चोगहै। ` 


॥ । † प्रात वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेमः है । 


कोको कोको क तोक जि भो को क जा का ७ 
क 
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५० भरीमद्भगवद्रीा 
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खये वेरदोकी आक्दयकता नहीं रहती ॥ ४६५ ˆ 
कमण्येवाधिकारस्ते मा एकेषु कदाचन । ॥ 
भा कमफ़रुहेतुभूमां ते सज्खोऽस्त्रक्मणि ॥४७॥ ३ 
इससे तेर कमं करनेमात्रमें ही अधिकार होवे 
फलम कभी नही ओर तँ क्कि फलकी वासनावाल। 
भी मत हो तथा तेरी कम न करनेमे भी प्रीति न होवे ॥२ 
यागस्थः रु कर्माणि सङ्ग त्यक्ता धनंजय 
सिद्धसिद्धयः समो भत्वा समतवं योग उच्यते ॥द 
हे धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा {सिद च 
ओर अक्षिद्धिमे समान ुद्धिगला होकर योगम 
स्थित हआ कर्मोको कर यह समत्वभावक ही योगं ग 
नामसे कहा जाता है ॥ ४८ ॥ 
हरण ह्यदरं कमं बुद्धियोगाडनंजय ! ॐ 
द्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फएरदेतवः ५४६॥ 
इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्मं अत्यनः 
तुच्छ है, इसलिये हे धनंजय ! समत्वबुद्धियोगकं 


_ भनोङ्छमीक वित्रिजज्छ न ऊक इछ भी कमं {किया जाय उसके पूणं . होने = 
हनम तया उसके फकमे समाव रनेका नाम समत्व है । ` 
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| अध्याय २. ५१ 


` | आश्रय ग्रहण कर; क्योकि फरुकी वासनावारे 
| अत्यन्त दीन हँ ॥ ४९ ॥ ं 
॥ बुद्धियुक्तो जददातीद उमे सुङृतटुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यश्च योगः कर्मघु कोरम्‌ ॥ 
ल ओर समत्वधुद्धियुक्त पुरुष पुण्य, पाप दोनोको 
॥इस रोके ही त्याग. देता . है अथौत्‌ उनसे 
` | छिपायमान नही होता, इससे ममत्वबुद्धियोगके छियि 
| दी चेष्टा कर, यह्‌ समत्वलुद्धिरूप योग ही कममोमि 
ह चतुरता है अथौत्‌ कर्मबन्वनसे छरटनेका उपाय है ॥ 
ेकमजं बुद्धियुक्ता हि एलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
गजन्मवन्धविनिथुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
। क्योकि बुद्धियगयुक्त ज्ञानीजन ` करमोसे 
खत्यन्न होनेवाे फरक त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे 
= हुए, निर्दोष भथौत्‌ अमृतमय एरमपदको पात्त ` 
नीते ह ॥ ५१॥ | | 
दा ते मोहकलिलं बुदध्वयतितरिष्यति । 
५. गन्तासि निदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
| ओर हे अर्जुन । जस कार्म तेरी खुद मोह- 
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५२ ` ध 


रूप दलदरूको बिलङुर तर जायगी तब तँ नमे 
योग्य लर घुने हृएके बेराग्यको प्रात होगा ॥ ५२॥ 
ुतिविप्रतिपन्ना ते यदा खास्यति निश्चल । ` 
` समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
` सरीर जब तेरी अनेक प्रकारके सिदधान्तोको। 
घुननेसे विचङ्ति हई बुद्धिः परमात्माके खरूपे 
` चर ओर स्थिर ठहर जायगी तबे तूं समत्र 
योगकी प्रात होगा ॥ ५३ ॥ 

। अयुंन उवाच | 
स्थितप्र्स्य का भाष समाधिस्थस्य ॐश्व। 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत भजेत किम्‌॥ 

इस भकार भगवन्‌ वच्नोको सुनकर अजन 
पूछा, हे केकाव ¡ समाधिर्ज सित श्िरलुडिवते 
पुरषका क्था लक्षण हे १ ओर सिरबुदधि पुरुष कै 
बोरुता हे ! कैसे वैठता है ! कसे चता है १।१५१। 
श्रीभगनानुबाच 

प्रजहाति यदा कामान्सवान्पाथं मनोगतार्‌। 
भालन्येवामना तुषटःस्थितपरहसदोच्यते ॥ | 


| 
' 
| 
| 
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न 
ने उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोरे, हे! 
॥ भर्जन | जिस कालम यह पुरुष मने खित 
। संपूण कामनार्भोको त्याग देता है, उस कारन 
|| मातमासे ही आत्मामं संतुष्ट हमा सिरबुदधिवाल ` 
ट कहा जाता है ॥ ५५॥ ` 
प/ दुःखेष्वरद्विसमनाः सुखेषु विगतस्प्हः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीयंनिरुष्यते ॥५६॥ 
तथा दुःखों की प्रा्िमे उद्धेगरहित है मन जिसका 
भीर सुखोकी भातिमे दूर हो गयी है सहा जिसकी 
[| तथा नष्ट हो गये ह राग, भय ओर कोष जिसक्क, 
॥ एसा खनि स्रि कहा जाता दे ॥ ५६ ॥ 
तै यः सव्ानभिस्ेहतवसाष्य श्ुभादयुभप्‌ः = 
( नाभिनन्दति न द्र तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
न ओर जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित इभा, उक्-उस 
| शभ बथा अशुभ वस्वुओंको प्राप्त होकर न प्रसन्न 
। होता है मौर न ठेव करता है, उसकौ बुद्धि खिर है ॥ ` 
॥ यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
इन्द्ियाणीन्द्रये भ्स्तसय रज प्रतिष्ठा ॥५८॥ 
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ओर कषु! अपने अङ्खोको जेसे समेट ङेता 
है, वैसे ह्वी यह पुरुष जब सब्र ओरसे अपनी ` 
इन्द्योको इन्द्रियोके विषथोसे समेट केता है, तवर ¦ 
उसकी बुद्धिधिरहोतीहे॥५८॥ | 
विषया विनिवत॑न्ते निराहारस्य देहिनः । | 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दष्ट निवतंते ॥५६॥ ` 

यद्यपि इन्द्ि्यकिं द्वारा विषर्योको न ग्रहण 
रने वारे पुषरटषके भी केवर विषय तो निघ्रत्त ` 
हो जाते रै, परंतु राग नहीं निवृत्त होता ओर इस 
युरुषका तो राग . भी परमात्माको साक्षात्‌ करके 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
यततो ह्यपि कन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 

ओर हे भजन ! जिससे कि यत्न करते हृए 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनको यह प्रमथन खभाव 
वारी इन्द्रियां बरात्कारसे हर छेती ह ॥ ६० ॥ 
तानि सबाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः 
वरो दियस्येन्द्रियाणि तस्यभृजञा प्रतिष्ठिता॥९१॥ | 
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( इसलिये मुष्यको चाहिये कि उन ` संपूणं 
। इन्दिर्थोको वशम करके समाहितचित्त इभ मेर 
| ` परायण सित होवे, करयोकि जिस ` पुरुषकी इन्द्रिय 
। वशमे हती है, उसंकी ही बुद्धि सिर होती है ॥६९। 
| = '्याथतो विषयान्पुंसः सङ्क्तेषूपजायते । 

। सङ्गात्संजायते कमः कामात््ोधोऽभिजायते। ६२। 
| ओर हे अर्जुन । मनसित. इन्दिर्योको वामे 
करके मेर परायण न होनेसे मनके द्वारा व्िषर्योका 

` चिन्तन होता है ओर विषयोको ` चिन्तन करनेवाठे 
पुरुषकी उन विषरयोमिं आसक्ति हो जाती है ओर 

। आसक्तिसे उन विषर्योकी कामना ` उत्पन्न होती है 
ओर कामना विध्न पड़नेसे क्रोध उन्न होता है ॥ 

। .. कोादधवति समोहःसमोहातसृतिविभमः। क 

। स्प्तिभंशदुबुद्धिनाशो बद्धिनाालणतति ॥ ` 

। ` ` ओर क्रोघसे अविवेक अथौत्‌ मूदभाव उत्य्च 

श होता ह ओर मविवेकसे सरणशक्ति अमित हो 

। जाती है मीर स्मृतिके भमित हो जनसे बुद्धि अथाव 

+ नाश हौ जाता है ओर बुटिके नाश 
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डोनेसे यह्‌ पुरूष अपने श्रेयसाघनसे गिर जाता है ॥ 
शगद्ेषवियुक्तस्वु विषयानिन्द्रियैश्ररच्‌। ` 
आत्मवस्येविधेयातमा परतादमधिगच्छति ।६४॥ 
परतु खराधीन अन्तःकरणवाखा पुरूष राग-दरंषसे 
शित अपने वरामं की हदे इन्दियोदारा विषर्योको ` 
भोगता इआ अन्तःकरणकी प्रसन्नता अथौत्‌ 
स्वच्छताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ । 
रसादे सबदुःखानां शनिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याञ्च बुद्धिः पयंनतिष्ठते ॥६५॥ 
` मीर रस निमरुताके होनेपर इसके संपूर्ण 
 इुःखोँका अभाव हो जाता है ओर उस प्रसन्न , 
चित्तवारे पुरुषकी बुधि री ही अच्छी प्रकार , 
श्थिर हो जाती है।॥ ६५ ॥ | 
नासि बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तख भावना । ` 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ । 
६ हे अजुन ! साधनरदहित पुरुषके अन्तःकरण- । 
म श्रेष्ठ बुद्धि नही होती है ओर उस अयुक्तके अन्तः- । 
करणे आस्तिकमाव भी नही होता है ओर बिना ` 
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अन्याय २ पः 


कय भ भिदि भिति किन विकि भिय भि उिकिनदिनय नय भि क ि्किको० देकः ; 


। आल्तिक्रभाववाङे पुरुषको शन्ति भी नही होती 
। किर शान्तिरहित पुरुषको खख केसे हो सकता है ¢ 
। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्धनोऽविधीयते। 
। तदस्य हरति परहा वायुनादमिवाम्भसि ॥६ ७} 
क्योकि जरम वायु नाको जैसे हर छेता है वैसे 
ही विषर्योमें विचरती हदं इन्द्रियोके बीचरमे जिस 
इन्द्ियके साथ मन रहता हे, वह एक ही इन्द्रिय इसः 
अयुक्त पुरुषकी बुदिको हरण कर ठेती है ॥६७॥ 
| तसाद्यस्य महाबाहो निगरदीतानि सर्वशः 
। इन्द्रयाणीन्द्रिया्ेभ्यस्तसख प्रज्ञ प्रतिष्टिता\९८। 
इससे हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाः 
सब प्रकार इन्द्ियोकि विष्योसे वशम की हुईं होती 
। ई, उसकी बुदि शर होती है ॥ ६८ ॥ 
। यानिश्ला सवभतान तस्यां जातिं संयमी । 
। यस्यां जाग्रति भ्रतानि सा निशा प्रयतो युनेः॥ ` 
| ओर हे भजन ! संपूर्णं भूतप्राणियोकि छियि जो 
| रात्रि हैः डस नित्य शुद्ध बोधखरूप परमानन्दमे 
| । ~ भगवतको प्राप्त हुआ! योगी पुरुष जागत्त है ओर 
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८ श्रीमद्धमगवद्रीत। 


जिस नाशवान्‌, क्षणभंगुर सांसारिक सखमें सब 
भूत-पाणी जागते है, तच्छको जाननेवाे मुनिके 
च्वि वहरत्रिहै॥६९॥. ` `. 4 
 आप्रयमाणमचप्रतिष्ठं ` ; ` | 

समुद्रमापः प्रविरान्ति यद्वत्‌ । 
तदत्कामा यं प्रविदान्ति सरवे 

 , सशान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 

आर जसे सब जरसे परिपूर्णं अचर प्रतिष्ठावारे 
समुद्रके भरति नाना नदिरयोके जर, -उसको चराय 
मान न करते हुए ही समा. जाते है, वैसे ही जिस 

स्थिरबु्ि पुरुषके.मति संपूर्णं भोग किसी कारका 
विकार उत्पन्न क्रिये बिना ही समा जाते है, . वह ` 
रुष परमशान्तिको पात होता है, न कि भोगोको ` 

चाहनेवाला ॥ ७०॥ :, . : .. 
विहयाय कामान्यः सर्वानपुमांभरति निःपहः । | 
 , नि्॑मोनिरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥७१॥ ` 
। क्योकि जो पुरुष संपूणं कामनार्ओंको त्यागकर, ` 
-ममतारहित ओर महंकाररहित, र्पहारहित हा ` 


नि यो जो कक क 


क 


(क 2 त श शा 


1१ 1 


07 त ` क 1 1 त 1 १ १1 1 1 ति 9 य क प इ) 
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` - अजघ्याय ३. ५५९. 


। बर्तता है, वहु शान्तिको पराप्त होता, है ॥ ७१ ॥ 
एषा बाद्यीः स्थितिः पाथं ननां प्राप्यं विमुह्यति । 
 थित्वास्यामन्तकालेऽपि बक्मनिवाणसृच्छति ॥ 
हे अर्जन ¡ यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकं 
सिति है, इसको प्राप्त होकर मोहित नदीं होता है 
आर अन्तकालमे भी. इस निष्ठंमे सित होकर बह्मा 
नन्दको प्राप्त हो जाता है ॥ ७२॥ 
. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतारपनिषतघु ब्रह्मविद्यायां योगश्च 
3 श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांल्ययोगो , नाम दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





| अथ तृतीयोऽध्यायः 

| ` अजुन उवाच . 

| ज्यायसी वेत्कमणस्ते मता बुद्धिजंनादंन। 

। तक्ति कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव॥ १ ॥ 

कि | स अनने. परन किया, कि. हे जनार्दन | 
यदि कर्मोकौ अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य्‌ है तो 

` रि हे केशव | सुदञे भयङ्कर कर्ममे क्यों रुगाते ई ! 


५ 
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९ ` शीमदधगबहरीता ` . 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन भ्रेयोऽहमाप्तुयाम्‌॥ २॥ 
ध तथा आप मिखे हए्-से वचनसि मेरी बुदिको 
मोहित-सी करते है, इसखिये उस एक बातको निश्चय 
करके कषिये, कि जिससे मै कल्याणक प्राप्त होरे ॥ ` 
श्रीभगवानुवाच 
सेकेऽस्मन्द्रिविधा निष्ठ पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
इस प्रकार अज्ञुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीद्कष्ण 
महाराज बोरे, हे निष्पाप. अजुन ! इस लोकमें . 
दो भरकारकी निष्ठा* मेरेवारा पिरे कही गयी है 
ज्ञानिर्योकी ज्ञानयोगसे† ओर योगियोकी निष्काम 
कर्मयोगसे{ ॥ ३ ॥ | 
# साधनकीं परिपक्र भवस्या अर्थात्‌ पराकाष्ठाका नाम "निष्ठाः है | 
† मायासे उत्पन्न 2 सम्पूण गुण दी गुर्ेमं बत॑ते है, रेस 
समकषकर तथा मन, इन्द्रिय ओर शरीरद्वारा होनेवाटी सम्पूणं ` 
त्रियामे कर्तापनके अभिमाने रहित होकर, सवेग्यापी,. सविदा । । 
जन्दधन, परमालसामं एकीमावसे सित रहनेका नाम श्ञानयोगः ३ । ` 
“संन्यासतः, (सांल्ययोग, ह्यादि नासे कहा है | ॥ 
ए आसक्तिको व्यागक्घर मगतत्‌-ङ्गादुसार केक्छ ` 


वा षा ` शा 


[1 श १ त ` पा 
1 


[व प १ 1 त 1 


४ 7 त `) 





क्क्ष [ि व ` क 17 । 
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(५ | अश्याम्‌ ३ | ६१ 


कि पिकी त 1 का पा का वा क का आ 


न कमंणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोऽर्नुते। 
। नच सन्यसनादेष सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
। परन्तु किसी भी मागके मनुसार कर्मोको खरूप- 
सं त्यागनेकी आवरयकता नहीं है, क्योकि मनुष्य 
तो क्कि न करनेसे निष्कर्मताको* प्राप्त होता 
है मर न कर्मोको त्यागनेमात्रसे भगवत्‌ -साक्षात्कार- `. 
रूप सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिषत्यकमङ्कत्‌ । 
। कायते छ्यवशः कमं सवैः प्रङृतिजेंणेः ॥ ५ ॥ 


| 


। , तथा सवथा कर्मोका खरूपसे त्याग हो भी नही 
। सकता, क्योकि कोई भी पुरुष किसी कारे क्षण- 
| मात्र भी बिना कमं करिये नहीं रहता है, निःसन्देह 
| । भगवत्‌-मथं समल्ुद्धिसे कमे करनेका नाम निष्काम कर्मः 
¦ ह । इसीको ^समत्वयोगः, धुद्धियोगः, (कमयोगः, (तदर्थकर्म 
| (मदथकमः, “मत्कम इत्यादि नामोसे कहा है । 

॑ # जिस अवस्थाको प्राप्त इए पुरुषे कमे अकम हो जति $ 


। +~ । अथीत्‌ ` फ उन्न नह कर॒ सक्ते, उस शवस्याका नाम ` 
। ननिष्कमता है । 






((-0. 1/1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661100. 01411260 0 6810011 ` 


॥ 


६२ श्रीमद्भगवद्रीता । 


सब ही पुरूष प्रकरतिसे उत्पन्न हए शणादरारा पष्क 
हुए कमं करते है ॥ ५.॥ 
कमन्द्रियाणि संयम्य य अस्ति मनक्षा स्मरम्‌ 
इन्द्रियाथान्विमढात्मामिथ्याचारः सउच्यते॥६ 
इसख्िये जो महाबुधः पुरुष कर्मन्द्रर्योको हठं 
रोककर इन्द्रियोँके भोगोंको मनसे चिन्तन कषठ 
रहता है, वह मिथ्याचारी भथीत्‌ दम्भी कहा जाता है| 
 यस्त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्पारभतेऽजन। , 
कर्मेन्द्रियैः कमेयोगमसक्तः स पिरशिष्यते ॥ ७। 
आर हः अजुन { जो पुरूष मनसे इन्द्र्यो 
वशम करके, अनासक्त हुआ क्ेन्द्रियोंसे कमयोग 
साचरण करता हे, वहश्रेष्ठहै॥७॥ 
नियतं रु कमं तं कमं ज्यायो ह्कर्म॑णः। : 
ररारयात्रापि चतेन प्रसिद्धयदंकम॑णः \ < | 
इसाख्य तू शाख्लविधिसे नियत किये ह 
 स्वधमरूप कर्मको कर, क्योकि कर्म न ५ | 
अपेक्षा कमं करना श्रेष्ठ है तथा कम न करनेसे त ' 
शरीरनिवोह भी नही सिद होगा ॥ ८.५ ` 
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१ यज्ञाथाकमणोऽन्यत् लोकोऽयं कर्मबन्धनः 
तदथं कमं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ & ॥ 
॥ ओर हे अर्जुन ! बन्धनके भथसे भी. करमोका 
९॥ त्याग करना योग्य नहीं है; कथोकिं यज्ञ अथात्‌ 
9 विष्णुके निमित्त क्रिये हूए कर्भके सिवाय, अन्य कर्मे 
" र्गा हुमा ही यह मनुष्य कमहधारा बैघता है, 
4  इसिये हे अयन | आसक्तिसे रहित हा, उक्त 
 परमेश्वरके निनित्त, कर्मका भली प्रकार आचरण कर ॥ 
१ । सदयन्ञा्रजाः सृष्ट पुरोवाच प्रजापतिः । 
8 अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्तिष्टकामधुक्‌॥१०॥ 
र तथा कमन करनसे तू पापको मी प्रात होगा 
क्योकि प्रजापति व्रह्याने कर्पके आदिमे यज्ञसदहित 
` । म्रजाक। रचकर कहा, कि इस यज्ञह्वारा त॒मरू।ग 
८ बद्धिका प्राप्त होवा ओर यह यज्ञ॒ तुमरोर्गोको 
ह इच्छत कामनाभोकि देनेव्राङा हवे ॥ १० ॥ 
व॑ देवान्भावयतनेन ते देवा भावयन्तु वः 
| ~ | परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्थ ॥११॥ 
| ` तथा वुमलोग, इस यज्ञद्वारा देवताभोकी उन्नति 
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६४ भरीमद्भगवद्वीता 


` करो ओर वे देवतारोग ठषछोगोकी उच्चति क 
इस ग्रकार आपसमें कतव्य ससञ्ञकर उन्नति करते 
हृ परम कल्याणक प्राप्त होवोगे ॥ ११ ॥ | 

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 
तेद्॑तानप्रदयेभ्यो यो थुङकत स्तेन एव सः।। १२॥ 
तथा यज्ञ्वारा बढ़ाये हए ॒देष्रतालोग तुम्हा 
स्यि बिनामंगिदही भिय भोर्गोको दंगे, उन : 
हारा दिये हृष भोर्गोको जो पुरुष इनके छिये बिना : 
दिये ही भोगता है, वह निश्चय चोर है ॥ १२॥ १ 
यज्ञरिष्टशिनःसन्तो सुच्यन्ते सवेकिर्विषैः । ` 
भुञ्जतेतेतधं पणाये पचन्स्यालमकारणात्‌ ॥ १३॥ 
कारण, कि यज्ञसे रोष बचे हुए अन्नको खाने" 
वाङ श्रेष्ठ पुरुष सब ार्पोसे छरटते है भौर जो पापी 
लोग अपने शरीर-पोषणके छिये ही पकाते ई वे ते. 
पापको ही खते है ॥ १३॥ | 
अन्नाद्भवन्ति भतान पजन्थादन्संभवः। य 
 . यतनाद्धवति पजन्यो यज्ञः कमंसमुद्धवः ॥१४॥ 
क्योकि सम्पूणं प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते ह 
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भे अननक] उत्पत्ति बृष्टि होती है ओर बि यज्ञसे 
ल ह्‌।ती है ओर वह यज्ञकर्म उत हानेवा। है ॥१४॥ 
| कमं बरह्याद्भपं विद्धि हयाक्षरसयुद्धवम्‌ । 
। तस्मात्सर्वगतं ब्रह्य नित्यं ये परतिष्ठितम्‌॥ ९५॥ 
। | | _ तथा उस कमेको तू वेदसे उतपन्न हुभा जान 
ए ओर वेद मविनारी परमातमाते उतवनन भा हे, इसे 
ते सवभ्यापी परम॒ अक्षर, परमात्मा सद्‌ ही यज्ञमें 
न अतिष्ठत है ॥ १५ ॥ 
॥ | एष्‌ | तितं ` नानु 7-0 
` एषं प्रवतितं चकं नानुवतंयतीह यः। 
॥ जषायुरिन््यारामोमोंपाथं स जीवति ॥१६॥ 
ह पाथ ¦ जो पुरष इस लोकमें इक प्रकार 
| त हए खष्टिचक्रके अनुसार नही बर्तता है, 
¬ अथात्‌ शाल-भनुसार कर्मोको नही करता है 
ते ए करता है, वह 
त इन्द्रेन खक भागनेवाटा पाप-भायु पुरुष व्यथं 
ही जीता है ॥ १६॥ | 
। [पस्त्रासरतिरेव सखादासतपतश्च मानवः । ` 
ध कोय न विद्यते ॥*७॥ 
॥ ५-६- 
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९६ 


[~ 1 
कित क 1 सन पतनः कन क कक. क, य [ ~~ 1 


परंतु जो मनुष्य आत्माहीमे प्रीतिवारा 3 
आत्माहीमे तप्त तथा आत्मामं ही सन्व॒ष्ट ह 
उसके ल्यि कोई कर्तव्य नहीं है ॥ १७ ॥ | 
तैव तस्य कृतेनार्थो नाङ्तेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभरतेषु कश्चिदथेग्यपाश्रयः ॥ १५ 

क्योकि इस संसारम उस पुरूषका किय जा 
भी को$ प्रयोजन नहीं है जीर न किये जाः 
भी को प्रयोजन नही है तथा इसका सम्पूणं भू 
मे कुछ भी सार्थका सम्बन्ध नहीं है, तो मी उ 
दवारा केवर लोकदितारथं कमं करिये जते हँ ॥ १८. 
तसादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । |: 
अपक्त ह्याचरन्कमं परमाप्नोति परुषः ॥१५: 

इससे तू अनासक्तं हुमा निरन्तर कतव्य $ 
का अच्छी प्रकार आचरण कर, कर्योकि अना ३ 
पुरुष कर्म॑ करता हुमा परमात्माको | 
होता है ॥ १९ ॥ ६ 
कृमणेव दि संसिद्धिमासिता जनकादयः। प 
लोकसंग्रहमेवापि. . संपश्यन्कतपदसि .॥२ | 
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| शस भकार जनकादि ज्ञानीजन मी भसि 
| रकित करमदवारा _ ही परमसििको भात हृष है 
| हव तथा ऊकसग्रहको देखता हुआ भी, द 
| करु करनेको हौ योग्य ड ॥ २० ॥ 
प पथदाचरति ््टस्त्तदप्रेतरो जनः । 
प ° यतमाण ऊुरुते लोकस्दनुवतंते ॥२१॥ 
॥ परयाकि श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता ह 
। अन्य पुरुष भी उक्ष-उसवे | 
| श्य उस्-उसके ही अनुसार वर्तते ई 
| वेह पुष जो ङु प्रमाण कर देता है, रोग भी 
“ उसके अनुसार वर्तते ई ॥ २१॥ 
| न ० पा तव्यं $ किंच 
१६ 1 कतव्यत्निषु लोकेषु किंचन। ` 
व्य, वतं एव्‌ च कमणि ॥२२॥ 
ध. इसख्यि हे अजुन! यद्यपि स॒ञ्चे तीनों लकोंमे 
ल भी कतव्य नहीं है तथा किचिव भी पत 
| योग्य वरु अप्राप्त नही है तो भी मै करसे 
ही बतता २ | 
यदि.द्यह न बतेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।. 
२ | " न्ते मनुष्याः पाथं संरा ॥२३॥ 
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६८ भ्रीमद्भगव द्वीता 


। 
| 
भन षै 
[क क्छ 1 - {, एति श इवि अपि एवि किन कि वका थु | 
१ 1 ~ 1 


ब्योकि यदि मै सावधान हुमा कदाचित कम 

न बरत तो हे अजन । सब प्रकारसे मचुष्य भ घत 
अनसार बर्तते दै, अथोत्‌ बते र्ग जाये ॥ २३। 
उत्सीदेयरिमे सेका न इया कमं चेद्‌ । _ । 
संकरस्यचकर्तास्यासपहन्यामिमाःप्रजाः॥९९ 
तथा यदि मै. कमं न करू तो यह्‌ सब ती 
अष्ट हो जाय ओर भ बणे संकरका क्रनेवाखा है 
तथा इस सारी प्रजाको हनन करू, अथोत्‌ मा 
वाङा बनू ॥ २४ ॥ | 
सक्ताःकर्मण्यविदवासोयथाङवेन्तिभारत। 
र्यादि सथासक्तशरिकीषुर्लोकसंग्दम्‌ ॥२। 
` इसलिये हे भारत | कमम आसक्त हृष भञ 
जन जैसे कर्म करते है, रसे ही अनासक्त हमा व 
भी टोकशिक्षाको चाहता हुभा कमं कर ॥२५॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदन्ञानां कसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवैक्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥९, 
तथा ज्ञानी पुरषको चाहिये कि; कमे सरस" 
वारे अज्ञानियोकी बुद्धिम भम मयोत्‌ कमम “ 
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अन्याय ३. ६५ 


१ उलयन्न न करे, कितु खयं परमात्माके खरूपे सित 
के हआ ओर सगर कर्मोको अच्छी प्रकार करता हा, 
॥ उनसे भी वेसे ही करावे॥ २६॥ व 
। अकृते; कियमाणानि गुणैः कमांणि स्वकः । 
४ अहंकारविमूढत्मा कतांहभिति मन्यते ॥२७॥ 
| : ओर हे अन ! वाततक्मे सम्पूण कभ॑भद्तिके 
ह यणाद्वारा कयि हए दह, तो भी अहंकारसे मोहितः 
। इभा अन्तःकरणवाला पुरुष, मै कर्ता दं रेत 
य रेता है ॥ २७ ॥ प 
| तक्ति, महाबाहो गाणकमविभाययोः। `: 
५ गुणा गुणेषु वतन्त इति मत्वा न सजते॥२८॥ 
र परंतु हे महाबाहो | गुणविभागः. लौर कर्म. 
व विभागे तत्वको {जाननेवाला ज्ञानी धुखुष सम्पूर्ण 
# तरियुणासक मायके कर्थह्य पचः मह्वभूत ओर मन, 
टः अहकार, पोच ज्ञनेन्दियाँ तथा पच कर्मन्द ओर शब्दादि 
। पच विषय--इन सवके समुदायका नाभ 'गुणव्रिभागः है भर्‌ इनकी 
१॥ प्रस्परकी चेष्टाभोका नाम (कर्मतरिमाग' है । 
सि ` ‡ उपरोक्त शुणविमाग' शौर (कम विभागा आत्माको [~ 
/ गयात्‌ निर्ेप जानना ही इनका तत्व जानना है । र 
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७०. मदगव्व | 
गुण गुर्गोमें वतते है एसे मानकर नही भासक्त 
होता है॥ २८ ॥ 
प्रकतेयुणसंमढः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्डतस्नविन्न विचाख्येत्‌।२६। 
ओर परतिकर गुणोसे मोहित हए, पुरुष गुण 
ओर कर्मोमिं असक्त होते है, उन अच्छी प्रकार न 
समञ्लनेवारे मूर्खोको अच्छी भकार. जाननेवारं 
ज्ञानी पुरुष चायमान न करे ॥ २९ ॥ 
मयि सवांणि कमांणि संन्यस्याध्यातमचेतसां 
निराशीनिमेमो भत्वा युध्यस्व विगतञ्वरः॥३०॥ 
इसलिये हे अयेन ! तं ध्याननिषठ चित्तसे सम्पूणं । 
कर्मक सुमे समर्पण करके, आशारहित ओर 
ममतारहित होकर, संतापरदहित हआ यु कर।२५॥ | 
थं मे मतमिदं नित्यमनुतिष्टन्ति मानवाः , ¦ 
त्रसमवन्तोऽनप्रयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः 
ओर हे अय॑न ।.जो कोड भी मनुष्य २ | 
रहित ओर श्र्यासे युक्त इए सद्‌ ही मेरे इस मतके 
अनुसार वतते है, त्र पुरुष सम्पूण कर्मासि छट जाते ह॥ 
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ये त्ेतदभ्बमूयन्तो नानुति्न्तिमे मतय्‌। 
सव्ञानिम्रटां तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
` ओर जो दोषदृथिवाठे मूर्खं रोग इस मेरे मतके 
अनुसार नही बतंते है, उन सम्पूणं ज्ञानेमिं मोहित 
चित्तवारोको तू कल्याणसे अष्ट हए ही जान॥३२॥ 
सशरा वेष्टते खस्याः प्रङृतेन्ञानवानपि । 
भृति यान्तिश्रतानि निग्रहः किकरिष्यति॥३३॥ 
क्योकि सभी प्राणी. -धरदतिको प्राप्त होते ठै, 
मथोत्‌ अपने स्वभावते परवश हए करम करते है, 
जानान भी अपनी प्ररतिके मनुसार चेष्टा करता है, 
फिर इसमें किक्तीका हठ क्या करेगा ॥ ३३ ॥ 
इन्दरिस्येन्द्िस्याये रागद्वेष व्यवसित । 
तथोनं वशमागच्छेत्तौ हयस्य परिपन्थिनो॥२४॥ 
। इसखिये मनुष्यको चाहिये क@ि इन्द्रिय इन्द्रिये 
अथमें अथोत सभी इन्दिथोके भोगमि खित, जोराग 


"न देष है, उन दोनोके वशम नही शेते,क किसके 
बेदी ही कस्याणमार्गमे विष्नकरनेवाे महान्‌ शु 
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&९  . श्रीमद्धगवद्रीता 


कि | 
्रयान्खधर्मो वि्णः परधमोर्खनुष्ठितात्‌। 
खपे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥२ 
इसर्यि उन दोनोको जीतकर सावधान हमा 
स्धर्मका आचरण करे, क्योकि अच्छी प्रका 
माचरणङ्िय हृष्‌ दुसरेके धमेसे गुणरहित भी अपना 
धर्म अति उत्तम है, अपने धर्मे मरना भी कर्वाग- | 
कारकै ओर दृसरेका धरम मयको देनेवार। है ॥३५॥ । 
अर्जुन्‌ उश्च | 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति परुषः 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बरादिव नियोजित॥३६॥ 
। इसपर अजने पूछा किं हे छष्ण | क्षिर यह्‌ पुष 
बलात्कारे .रगाये एके सश, न चाहता इभा भी 


करि्तसे प्रा हुआ पापका भाचरण करता है १।२६॥ 
| श्रीभगवानुवाच 


| 
काम एष कोपं एष रजोगुणसमुद्धवः | 
महाशनो महापापमा विद्धयेनपिह वैरिणम्‌॥२७॥ 
इस प्रकार अजनके पूढनेपर श्रीद्ष्णमहाराज् बोरे, | 

हे भुन [ रजोगुणसेउतन्न इभा यह कामही करो है, 
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अभ्याय २ ७३ 


यह ह) महाशन अथोत्‌ अभ्िके सदश भोगसि 
न तृप्त होनेवाला ओर बड़ा पापी है, इस विषयत 
इसको ही तँ वेरी जान ॥ ३७ ॥ | 
्मेनात्रियते बहिर्यथादों मठेन च । 
यथोतवेनादृतो यभ॑स्तथा तेनेदमावृतब्‌ ॥३८॥ 
जेसे धुंसे अभि ओर मल्से र्षण टका 
जाता है तथा जेसे जरसे गभ ठका हआ है, वैसे 
ही उस कामके हारा यह्‌ ज्ञान ठका ह है ॥ 
आत त्ानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । ` 
कामरूपेण कोन्तेय दृष्प्रेणानटेन च ॥३६॥ 
` जर हे अर्जुन ! इस असदा न पूणं होनेवाले 
कामरूप ज्ञानियोके नित्य वररीसे ज्ञान ठका हमा ह ॥ 
इन्द्रयाणि मनो बुदिरस्याधिष्ठनसुच्यते! . ` 
एते विमोहयत्येष ज्ञानमाचत्य दिन्‌ ॥४०॥ 
तथा इन्द्रिया, मन ओर बुद्धिः इसके वासस्थान 
कहे जाते हँ ओर यह काम इन मन, बुधि ओर 
इन्द्रयोहारा ही, ज्ञानको आच्छादित करके इस 
1. को मोहित करता है ॥ ४० ॥ 
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४  भमङ्गवहतः, , ~~ 

तसरालमिन्दियाण्यादौ नियम्य भरतषभ ' 

पाप्मानं प्रजहि देनं ज्ञानविङ्गननाशनम्‌ ॥५९॥ 

इसस्यि हे अयन ! तू पिरे इन्द्ियोको 

. वह्ने करके, ज्ञान ओर विज्ञानके नाश करनेवारे 
इस काम पापीको निश्वयपूवक मार ॥ ६१ ॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहरिन्दरयेभ्यःपरमनः । | 
प्रनस्त परा उद्धिर्यो बद्धः प्रतस्ठु सः ॥४२॥ 
ओर यदि तूं सभन्चे कि इन्द्ियोको रोककर | 
कामरूप वैरीको मारनेकी मेरी शक्ति नही है तो ' 
तेस यह भूर है, कोक इस ऋरीरसे तो इन्दि | 
को परे (श्रेष्ट, बलवान्‌ ओर सृष्टम ) कहते है, ओर ` 
इन्दरियोसे परे भन है ओर मनसे रे बुद्धि दै ओर । 
जो बुदिसे भी अस्यन्त परे है बह आतमा है ॥४२॥ । 
एवंबुदधेःपरबुदष्वासंस्तम्यासानमासना। = 
जदि शञ्ंमहागरो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४२॥ | 
` इस प्रकार बुद्धिसे परे अथात्‌ सूम तथा सष प्रकार. ` 
` बरुवान्‌ ओरशरष्ठ मपनेआत्माको जानकर ओर बुदधिके ` 
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ह १ 


= भ त ता 





व न 


| 





जगि उन षि निके कगिक> किक निक नद 


दारा. सनको, वामं करके, हे महाबाहो | अपनी 
शक्तिको समञ्चकर इस दुर्जय कामरूप शनुको मार ॥ 


। ॐ तत्सदिति | अमद्भगवङीतापनिषद् हविधायां योगराज 
श्ीकष्णाड़नसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय; ॥ २ ॥ 





` अथ चतुर्थोऽध्यायः 
अभिगवानुवाच ,, 


हमं विवस्वते योगं परोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिश्वाकमेऽत्रीत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज वो, हे अन! 
भने इस अविनाशी योगको कल्के आदिमं सूयंके प्रति 
कहा था ओर सूरयने अपने पुत्र मनुके मति कहा मोर 
मनुने अपने पुत्र राजा इक्वाकके पति कहा ॥ १॥ 
एवं परम्पराप्रापमिमं राजष॑यो विदुः । 
स काठेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 
इस ॒म्रकार परम्परासे प्रप्त हए इस योगको 
| = जाना परन्तु हे अजन ! बहु योग बहुत 
कालस इस श्रथिवीलोकमे रोप (भायः) हो गया था ॥ 
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७६ श्ीमद्भगवद्रीता 


क व्क जाक क ष्का क पि 


स॒ एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रदहस्यंहयेतदटुच्तमम्‌ ॥ २॥ 
वह्‌ ही यह पुरातन योग अब मने तेरे छियि 
वर्णन किया है, क्योकि तू मेरा भक्त ओर प्रिय ` 
सखा दै, इसलिये तथा वह्‌ योग बहत उत्तम भर । 
रहस्य अथीत्‌ अति सर्भका विषय है ॥ ३ ॥ | 
अजुंन उवाच | 
अपरं भवती जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां तमादो प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीद्ष्णचन्द्र महाराजके 
वचन सुनकर अजुनने पृक, हे भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो आघुनिक भथौत्‌ अब हुआ है ओर सूर्यका 
जन्म बहत पुराना है, इसङ्िये इस योगको कर्पके 
आदिमं भापने कहा था थह मँ केसे जानूं १ ॥ ४॥ 


श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान! 
तान्यहं बेद सवाणि न तं बेलय परंतप ॥ ५॥ ` 
इसपर श्रीद्ष्णमहाराज बोरे, हे भञ्जन | मेर भौर | 


| 
| 
| 





| 
। 
। 
| 
। 
| 
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| 


। अण्याय ७७ 


तेरे बहुत-से जन्म हो चुके है, परंतु ह परंतप । 
उन सबको तू नही जानता है ओर मेँ जानत द्रं ॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भ्रतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति खामधिष्य संभवाम्यास्ममायय। ॥ 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मयुष्योके सरा नहीं हे, 
म अविनाश्ीखशूप, अजन्मा हनेपर भी तथा सब 
भूतप्राणिर्योका ईश्वर होनेपर भी, अपनी प्रज्रतिको 
मधीन करके योगमायाते पकट होता ह ॥ £. ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभवति भ।रत। 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
हे भारत ! जब-जब धमकी हानि ओर अवर्म॑की 
बृद्धि होती है, तब-ततव ही मँ अपने रूपको रचता 
। द; अथौत्‌ प्रकट करता द्रं ॥ ७ ॥ 
। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्डता१ । 
। धमेसंस्थापनार्थाथ संभवामि युगे युगे ॥ 
| क्योकि साठ पुरुषोका उद्धार करनेकं सिय ओर 
दूषित कर्म करनेवारोका नाश करनेकेखिये तथा धम- 
स्थापन करनेके खिये युग-युगमे भरकर हता ह्र ॥८॥ 
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७८ भामद्कगवद्राता 


जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेतत तलत - 
त्यक्तवा देहं पुनजंन्म नेति मामेति सोऽर्जुन ॥ 
इसखिये हे अन ! मेरा वह जन्म ओर कर्म दिव्य 
अथोत्‌ अलोकिक दै, इस पकार जो पुरष तच्छते$ 
जानता है, बह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको नह 
प्रात होता है, कितु स॒ञ्े ही पराप्त होता है ॥ ९॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मायुपधिताः। ` 
बहवो ज्ञानतपसा एता मद्धावमागताः॥ १० 
ओर हे अजुन | पिरे भी राग, भय मौर 
कोधे रहित अनन्यभावसे मेरे शितिवारे मेर शरण | 

हुए बहुत-से पुरष, ज्ञानरूप तपसे पवित्र हुए मेर | 

खरूपको प्रप हो चुके है ॥ १० ॥ | 


> त =-= सचदान- [ | 
जीर सवेभूतोके परम गति न ५ | 4. 
स्थापन करने ओर संसारका उद्धार केके थ्यिदही हो योगपमायासे 
सगुणरूप होकर प्रक होते है, इसथ् परमेशचरके समान घुद्‌, ` 
रमी ओर पतितपवन दूमरा कोई नही है, ठेसा समङ्षकर जो पुङ्ष | 
परमेश्चरका (अनन्य प्रमे निरन्तर चिन्तन करता इभा आसक्तिरहित 
पसारमे बतत है, वी उनको तससे जानता है । ` ॥ 
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अध्याय्‌ ® ७९ 


| ~ वा 9 9. 


(इक ऋः 
| ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तव भजाम्यहम्‌! 
| मम्‌ वतमानुवर्तन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥ ११॥ 


क्योकि हे अर्जुन ! जो मेरेकोजेते भजते, मे भी 


। उनको वैसे ही भजता द्वै, इस रहस्यको जानकर 
। ही बुद्धिमान्‌ मनुष्यगण सब्र प्रकारसे मेरं मागके 
। अनुसार वतेते है ॥ ११ ॥ 


। काड्षन्तः कमणां तिद यजन्त इह्‌ देवताः \ 





शिं हिभारषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥ ९२॥ 


ओर जो मेरेको तखसे नहीं जानते है, वे पुरुष इस 


। मनुष्यरोकमें कमेकि एकको चाहते हुए देवतार्भकों 


पूजते है जौर उनके करमोसि उतपन्न हदं सिद्धिः भी शीघ्र 

ह होतीहै, परंतु उनको मेरी प्राति नदीं होती, इसख्िये 

तू मेरेको ही सब प्रकारसे भज ॥ १२ ॥ 

चातुर्यं मया सृष्टं गुकमंविभागशः । 

तस्थ कर्तारमपि ां विद्धयकतांरमग्ययम्‌॥।९२॥ 
तथाहे भजन ! गुण ओर कमेकि विभागे ब्राह्मण, 

क्षत्रि ¶, वेय जर शूद्र मरे दवारा रचे गये ईै+उनकेकतो- 


को भीशचञ्च अविनाशी परमेश्वरको तूं भकतोही जान ॥ 
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८०: श्रीमद्धगवब द्रीता 


० क का वा प पी 0 वा वा प्य्‌ भि, 


न मां कमांणि छिम्पन्ति नमे कर्मफटे खह। 
इति मां योऽभिजानाति कमभिनं स बध्यते | 
कर्थाकि कमेकि फलमें मेरी स्पृहा नही है, इसनत्वि 
मेरेको कम लि पायमान नही करते, इस प्रकार जो परे 
तरसे जानता है, बह भी कमते नह बता हे।१४॥ 
एवं ज्ञात्वा इतं कमं परेरपि सुषुष्चभिः। 
रु कम॑ तस्मा पूवैः पर्वरं इतम्‌ ॥१५॥ 
` . तथा पहिले होनेवाले सुश्च पुरषोदवारा भी इष। 
भकार जानकर ही कमं किया गया है, इससे तू भी | 
पूवैज दारा सदासे किये हृष कर्मको ही कर ॥ १५॥ 
कि कम किमकरमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 
तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्जाता मोश्यसेऽश्यभात्‌॥ 
पर॒ कमक्र है जौर भकर्म क्य है ? एष 
इत विषयमे वुद्धिमान्‌ परप भी मोहित ह, इसरि 
॥ मकं कमं अथात कर्मका तत तेरे छिये गच्छ 
। ऋकार कदगा, कि जिनको जानकर तू य 
भथोत्‌ संसारवन्धनसे छट जावगा ॥ १६॥ 


| 
1 
॥ 
^ 
॥ 
॥ 
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| अध्याय ४ ८१ 


नम भविन विक किरन्‌ भतिन द सम दकि भि जट निन सि उदि ट कि उट भजन 


` कमणो ह्यपि बोदधग्यं बोदधग्यं च विकमेणः। 

। अकमणश्र बोडधव्यं गहना कमणो सतिः॥ १७॥ 

। कर्मका खरूय भी जानना चाहिये मर अकमक 

। खरूप भौ जानना चाहिये तथा निषि. कमेका सरूप 

भीजाननाचाहिये. क्योकि कर्मकीगति गहन है॥१७॥ 

| कमेण्यकमं यः पयेदकर्मणि च कमं यः । 

| सदुद्धिमान्मनुष्येषुस युक्तःकृट्नकम॑ङत्‌॥१८॥ 

1 लो पुरुषकममं अथोत्‌ अहंकाररहित की हद सम्पूणं 

। चेष, अक अथात्‌ वास्तवमे उनका न होनापन। 

देखे ओर जो पुरुष अकरममे अथत्‌ अज्ञानी पुरुषह्ार 

। | किये हए सम्पूण रिया त्यागे भी, कर्मको अथीत्‌ 

।| त्यागरूप क्रियाको देखे, बह पुरुष मनुष्योमि बुद्धिमान्‌ है 

। जोर बह योगी सम्पूणं कर्मोका करनेवाला है ॥१८॥ 

। यस्य समे समारम्भाः कामसकस्यवजिताः । 

। ज्ञनामिदग्धकमाणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥१६॥ 
` ओर हे अजन ! जिसके सम्पूर्ण कायं कामना ओर 

| | संकस्पसे रहित है, एसे उस ञखानरूप अभ्िद्वागमस हृष 


__ __ = >= 
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८२ भ्रीमद्भगवद्वीता 


0 8, 1) मि 


| कर्मोवाछे पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते ह १९॥. : 
। स्यक्त्वा कमफलसङ्गनित्यतृप्ोनिराश्रयः। ` 
। कमण्यमिप्रव॒त्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः।।२०। 


ओर जो पुरुष, सांपतारिक आश्रयसे रहित सद्‌ : 
। परमानन्द परमात्मामें तृप्त है, बह कमेकि फर ओरसह 
, अथात्‌ कतल अभिमानको त्यागकर कमम अच्छी 
प्रकार बतता हुआ भी कु भी नही करता है॥२०॥ ` 
निरारीयतचित्ताता त्यक्तसवपरिग्रहः। 


शारीर केवरं कमं छवन्नाभ्रोति फिस्िषम्‌ ॥२१॥ ` 
ओर जीत छिया है अन्तःकरण ओर शरीर जिसने 


तथा त्याग दी है सम्पूर्णं मोगोकी सामग्री जिसने 
एषा आशारहित पुरुष केवरु शरीरसम्बन्धी कर्मकी 
करता हुआ भी पापको नही प्रात होता है ॥ २१॥ 
यहच्छलभपतुष्टो इन्द्रातीतो विभत्सरः | 
समः पिद्धावसिद्धो च कृतापि न निबध्यते॥२२॥ 

लर अपने-अपर जो ऊक आ प्राप्त हो उसमे । 
सन्तु्टरहनेवाला मोर हर्ष-शोकादि रन्द्रो सेअतीत हम 
तथा सःपरताअयोत्‌ ईष्यासेरहित सिद्धिओर भतिद 














ध 
। 

8 
#. 
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अध्याय 9 ८२. 


| समत्वभक््राखा पुष कर्मोको करके भी नहीं 
 बेधता है॥ २२॥ 
| गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञानावस्ितवचेतसः । 
| यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥२२॥ 
[| क्योकि आसक्तिसे रहित ज्ञानम थित हुए 
| चित्तवारे यज्ञके ख्य अ।चरण करते हुए, युक्त 
| पुरषे सम्पूणं कमं नष्ट हो जाते हैँ ॥ २३ ॥ 
| बह्यापेणं ब्रह्म हविबंह्यामो बरह्मणा हतस्‌ । 
| बह्येव तेन॒गन्तय्यं बह्यकमंसमाधिना ॥२४॥ 
३ उन यज्ञके छिये ञाचरण करनेवरे पुरर्षोेसे 
,| कों तो इस भावसे यज्ञ करते है, कि अर्पण अथोत्‌ 
| सवादिक मी बह्म है ओर हवि अथोत्‌ हवन करने योग्य 
|| दव्य भी बह है ओर बह्यरूप अभ्निमे बह्मरूप कतोके 
| हारा जो हवन किया गया है वह्‌ भी जह्य ही हे, 
| इसटिये ब्रह्मरूप कमे समाधिश्य हए उस पुरुषद्वारा 
| जो भातत होने योग्य है, बह भी बह्म ही है ॥२४॥ 
| ह देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयंपसते । 
[| ह्ममावपरे य्नं॒यद्ननेवोपजहति ॥२५। 
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वाका वाक राक छ वाका व क 


ओर द्रे योगीजन देवताअकि परूजनरूप य 
ही अच्छी प्रकार उपासते है, अथोत करते है 
दसरे ज्ञानीजन परब्रह्म परमात्मारूप अभि 
दारा ही यद्ञको हवन करते है ॥ २५ ॥ 
रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयभायिषु जहति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्दरियामिषूजहति॥२५से 

ओर अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इन्दि 
संयम अथौत्‌ खाधीनतारूप अभ्मिमे हवन करते {य 
अथात्‌ इन्दो को विषयंसेरोककर अपने वमे करर 
ड ओर दूसरे योगीरोग सञडदिक विषयो को इन्दियहं 
अभ्निमे हवन कततेहै, अथोत्‌रागदेषरहितइन्द्ि्योह ~ 
विषर्योको अ्रहणकरते हुए भी भस्मरूप करते ह ॥ २५ | 
स्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाभ जहति ज्ञानदीपिते ॥२५३ 

मर दूसरे योगी जन सम्पूणं इम्द्ियं की चेटा ६ 


> परहा परमात्ममे इनदर एकीमाबसे खित शेना( 
जहारूप अग्रिमे यज्ञके दारा यज्नको हवन करना है । | | 
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+ अष्याय 4 


। @ क 
(कका काक प्य वा काक वा क 


करो तथा प्राणेोकि उथापारको ज्ञानसे प्रकाशित हृदः 

प्रमातमामे स्थितिरूप योगाग्निमे हवन करते है,।। २ ७॥ 

्रग्ययक्नास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 

स्ाष्यायज्नानयज्ञाश्च यतयः संरितत्रता।२<८॥ 

। ओर दृसर कड पुरुष ईश्वर-अषण-वुदिसे रोक- 
सवाते द्रव्य रगानेवाठे ई, वैसे ही क पुरुष स्वधम 
हपाठनरूप तप-यज्ञको करनेवाठे दँ ओर कईं अष्टाङ्ग 
[योगरूप यज्ञको करनेवाले ह ओर दूसरे असादि 
& तीर्ण नतोसे युक्त यत्नशीर पुरुष भगवान्‌के नामका 
जप तथा भगवतप्रापिविषयक राखोका अष्ययन- 
| रूप ज्ञानयज्ञके करनेवारे ह ॥ २८ ॥ 

| अपाने जहृति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे \ 
१ | 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥ २६॥ 
। ओर दरे योगीजन अपानवायुे प्ाणायुको हवन 
५ करते ह. वै सेही भन्य योगीजन प्राणवायुमे अपान वायुको 
१ हवन करते ई, तथा अन्य योगीजन प्राण ओर अपानकी 
| [` ` नन पर हय अत्य तिका मी न # सच्चिदानन्दघन परमात्माके सिवाय अन्य किपोका भी न 


, 

१ 
चेन्तनं ध 
च 





।.. करना ही उन सुश्रक्षा हवन्‌ करना है । 
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८& ओमद्नगवद्रीता 


गतिको रोककर प्राणायामके परायण होते ह ॥-- 
अपरे नियताहाराः परणान्धाणेषु जहति । ।? 
स्ेऽ्यते यज्ञविदो यङ्ग्षपितकरमषाः ॥१' 
जो दृ्तरे नियमित आहारशकरनेवारे योगौ" 

प्ारणोको प्राणोम ही हवन करते है, इस भ्र, 
यज्ञद्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, एते (६ 


सव ही पुरुष य्ञोको जाननेबाले ह ॥ ३०॥ 


यज्ञरिष्टमृतथुजो यान्तिब्रह्म सनातनम्‌। ‰> 
नायं खेकोऽस्त्ययतस्य कुतोऽन्यः रुस्तम 

ओर दे ुरधे्ठ अर्जुन { यजञोके परिणीत 
ज्ञानामृतको भोगनेवाङे योगीजन, सनातन पररि 


। 


परमात्मा को प्रप्त होते है ओर यज्ञरहित पुरपः 
यह्‌ मनुष्यलोक भी सुखदायक नहं है, फिर परत 


४ 


केसे सुखदायक होगा ॥ ३१ ॥ टं 


र 


एव्‌ बहुविधा यन्ना पितता बरह्मणो युते । 
कम जान्विद्धि तान्सवनिवंज्ञाला विमोश्यसे। ॥ 


# गीता ध्याय ६ श्लोक १७ मे देखना चद | ।पठ 


9 = = = । 
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^ अन्याय ४ < 


[१ | 
भी सकि ककन व व व वाका गा क 


| देसे बहुत प्रकारके यज्ञ वेदकी वाणी विस्तार किये 
यि, उन सव्रको शरीर, मन ओर इन्द्र्योकी क्रिया 
राही उस्न होनेवाले जान, इस प्रकार तसं जानकर 
ष्काम कर्मयोगहुरा संसार-बन्धनसे खुक्त ह जायगा 
॥यान्द्र्यपथायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परतप 
[वं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥२२॥ 
ओर हे अर्जुन ! संसारिक वस्तुर्ओंसे सि 
नेवाङे यज्ञसे ज्ञानरूप यज्ञ सब भकार श्रेष्ठ हैः 
योक हे पाथं ! सम्पूर्णं यावन्मात्र कमं ज्ञानम शेष 
एते है, अथौत्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है ॥३३॥ 
हिदि प्रणिएतेन परिमरसनेन सेवयः 
पपदेष्यनिति ते न्ाने ज्ञानिनस्तखदरिनः॥\ २४ 
त इसख्यि तखको जाननेवारे ज्ञानी पुर्षे 
ली प्रकार दण्डवत्‌-प्णाम तथा सेवा ओर निष्कपट 
वसे किये हए भररनद्वारा उत ज्ञानको जान, वे 
मेको जाननेवारे ज्ञानीजन वञ्च उस जानक 
(पदेरा करगे ॥ २४ ॥ 
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८८ श्रीमद्भगवद्रीता 


यज्जञातवान पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । णे. 
येन ्तान्यरोषेण ्रकषयस्यालन्यथो मयि ॥ प 
कि, जिसको जानकर तू र इस प्रकारम्‌ ॥ 
नही पराप्त होगा ओर हे अयन ¡ जिस ज्ञाने ९ 
स्वयापी अनन्त चेतनरूप हआ अपने अन्त _ 
समषट बुदधिके आधार सम्पूरणं भूक देगा ९२ 
उसके उपरान्त मेरे अथात्‌ स्चिदानन्दल 
एकाभावे इभा सच्चिदानन्दमयं ही देखेगा ॥ ॥ 
४९ व | (२ 
पि चेदसि पापम्यःसम भ्यः पापञृत्तमः। 
सप ज्ञानप्ठषेनव बजिनं संतरिष्यसि ॥९। रः 
ओर यदि तूं सव पापियोसे भी अधिक । 
करनेवारा है, तो भी ज्ञानरूप नौकावारा निवृ 
सम्पूण परपोको अच्छी भकार तर जायगा ॥ ग 
पथाति समिदधोऽग्नर्भसतात्ुरुतेऽज॑न। भः 
त्ानागिनसर्वकर्माणिभसस ¦ 
क्योकि, हे अर्जुन -- >, हे भजन | जे मव्वरित ग्नइ जेसे मञ्वङित अग्न हल 


# गीता अध्याय ६ शलोक २९ अ इख चाहिये । रय 
| 
† गीता अष्याय ६ स्गेक ३० मे देखना चाये । ` 
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अध्याय 9 ८९ 


श बत जय एत्‌ पदेन अ दद्‌ ०७5. मिय अचिकि न भणि भ धि ०५८०2 कि दविक गिः 


हो भस्ममथ कर देतादहै, वेसे ही ज्ञानरूप अभि 
स्पूरणं कर्मोको भसममय कर देता है ॥ ३७ ॥ 
[ हि ज्ञानेन सहं पवित्रमिह विद्यते । 
त्स्वयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ॥३<॥ ` 
। । इसखिये, इस संसारम ज्ञानके समान पवित्र 
| हरनेवाल निःसन्देह कुक मी नही है, उस ज्ञानको 
केतने कारुसे अपने-भाप समत्व बुदिरूप योगके 
इरा अच्छी प्रकार शुद्धान्तःकरण हआ पुरुष 
परातममे अनुभव करता है ॥ ३८ ॥ 
भद्धा्वोहभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
शनं छभ्ध्वा परां शान्तिमविरेणाधिगच्छति ॥ 
, ओर हे अयन ! जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ श्रद्धावान्‌ 
वख ज्ञानको प्राप्त होता है, ज्ञानको प्राप्त होकर तत्क्षण 
भ्गवतपराति रूप परम शान्तिको प्राप्तहो जाता है॥२ ९॥ 
अङ्ञश्ा्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
तायं लोकोऽस्ति न परो नं सुखं संशयानः ॥ 


| ओर हे अजन ! भगवत्‌-विषयको न जाननेवाला 
या श्रडारहित ओर संशययुक्त पुरुष परमाथंसे र्ट हो 


। 
‰. 
< 
1 
च 
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९० श्रीमड्गवद्रीता | | 


9 क" वा जाक क पिं जि कि भक मकि भि 


जाता है, उनमें भी संशाययुक्त पुरुषके छिये तोन 
है ओर न यह्‌ रोक है, न पररोक है, अथव यह्‌ 
अर परलोक दोना ही उसके दिये भरष्ट हो जाते है 
योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसंछिनिसंरायम्‌ । यञ 
आत्मवन्तं न कमांणि नित्रष्नन्तिधनंजय॥ 
ओर हे धनंजय ! समत्वलुदधिरूप योग 
भगवत्‌-अर्पण कर दिये ह सम्पूणं कम जिसने 
ज्ञानद्वारा नट हो गये है सब संशाय जिसके निः 
परमात्मपरायण पुरुषको कम नहं बोधते है, । ( 
तस्मादज्ञानसंभृतं हृपस्थं ज्ञानातिनात। 


च्तिनं संरायं योगमातिष्टीचिष्ट भाप 
इष्ठसे हे भरतवंश्ची भजन ! तू 






योगे धित हो ओर अन्ञानसे उत्पन्न ९ ह 


सित इस अपने संशयको ज्ञानरूप तलवारद्वार ५ 
करके युख्के ख्यि खड़ा हो॥४२॥ शनौ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्सु॒त्रसविायां भि 
शरीकृष्णाुनसंवादे ज्ञानकमसन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ | 


~ र 9 ध) --- न 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


अर्जन उवाच 
संन्यासं कमणां ष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
य्य एतयोरेकं. तन्मे बरूहि सुनिश्ितम्‌ ॥ 
। उसके उपरान्त अनने प्म, हे ष्ण ! आप 
्रमेकि संन्यासकी ओर फिर निष्काम कमयोगकी 
भरदांसा करते हो, इसख्यि इन दोनोमं एक जो 
निश्चय किया इभा कल्याणकारक होवे, उसको 
भरे स्थि किये ॥ १ ॥ 

अ श्रीभगवानुवाच ` 
सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कम॑सन्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥२॥ 
, इस प्रकार .अजुनके पूनेपर श्री्धष्णमहाराज 
शठे, हे सर्जन !'कर्मोका संन्यास अथीव मन, इन्द्रियो 
भर रारीरद्वारा होनेवारे सम्पूरणं कर्भेमिं कतोपनका 
| हः ओर .निष्काम कर्मयोग अथोत्‌ समलत्वबुदिसे 
पगवत्‌-भर्थः कर्मोका करना, यह दोनों ही परम. 
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९२ भ्रीमद्धगवद्वीता 


2 काक, क क 1 


कर्याणके करनेवाङे ई, परंठु उन दोनोमे भीक 
संन्यासे निष्काम कर्मयोग साधनम सुगम्‌ हे 
रेष्ठ है ॥ २॥ . 
हेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न कारी ज 
निन्दने हि महाबाहो सुखं वन्धालमुच्यौ 
इसलिये हे अर्जुन ! जो युष न किसे 
करता है ओर न किंसीकी आक्राङ्घा करता ह 
निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समश्चने १ 
है, ककि राग-द्ेषादि इन्दोसे रदित हुम 4 
युखपूर्वक संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है॥॥ 
 सांस्ययोगो एथग्बाखाः प्रवदन्ति न पण्डित 
एक़मप्यासितः सम्यरभयोर्विन्दते फम्‌ ॥ ` 
 `ओर हे अजन ! ऊपर कहे हृषु संन्यास ^ 
निष्काम कर्मयोगको मूर्ख॑लोग अलग-अलग 4 ` 
वारे कहते है न कि पण्डितजन, करथो दर २ 
एकमे भी अच्छी प्रकार खित ॒हुभा पुरुष द्‌“ 
` कलरूप परमात्माको प्रात होता है ॥ ४ ॥ 
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| 
| अष्याय ५ ९३ 


 यत्सास्येः भराप्यते खानं तद्योगेरपि गम्यते । ` 
। एकं सांख्यं च योगं च यः प्यति स पश्यति ॥ 

। तथा ज्ञानयोगिरयोद्ारा जो परमघाम प्राप्त किया 
| जाता है, निष्काम कर्मयोगिरयोद्रारा भी वही .भ्राप्त 
। करिया जाता है, इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग ओर्‌ 
| निष्काम कर्मयोगको फलरूपसे एक देखता है, बह 
॥ ही यथार्थं देखता है ॥ ५ ॥ 

| संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ! 
| योगयुक्तो सुनिर्हय नविरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
| परंतु हे अजन ! निष्काम कर्मयोगके धिना, 
| संन्यास मर्यात्‌ मन, इन्द्ियो ओर शारीरद्वाग होनिवारे 
| सम्पूण क्मोमिं कतोपनक्‌ त्याग पराप्त होना कठिन द 
॥ जीर भगर्वत्छरूपको मनन करनेवाला निष्काम्‌ कम - 
{| योगी परब्रह्म परमारमाको शीघ्र ही भा जाता है ६) 
योगयुक्तो विदयुद्ातमा विजितात्मा जितेन्द्रियः! 
। सर्व्रतातप्रतासा डवि न सम्यत ॥ 
| तथा वशम किया हुआ है शरीर जिसके एस 
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बक 
॥ 
1 
। 


९ धीमद्कगवद्रीता | 


जितेन्द्रिय ओर विशुद्ध अन्तःकरणवाला एवं समः 
प्राणियोकेआत्मरूप परमात्मा्मे एकीभाव हम। निष्प्र 
कमयोगी कम्‌ करता हआ भी छ्पायमान नष होत। 
नेव किंचिकरोमीति युक्तो मन्येत त्वकित्‌। 
परयञमृष्वन्सराञ्ञिघरनधन्गच्छन्स्वपरधपत्‌ ॥ 
प्रलपन्विसृजन्गृहन्नुन्मिषनितमिषन्नपि ॥ 
इन्दरियाणीन्द्रियार्थेषु वतंन्त. इति धारयर्‌। 
ओर हे अजन ! त्को जाननेकरा सांख्यो 

तो देखताहुभा, खनता हुआ, स्पदो करता इ, सष 
हुआ, भोजन करता हआ, गमन करता. हभ, सो! 
दुभा, धास रेता हुआ, बोरखुता हआ, त्यागता इ 
ग्रहण करता हभ तथा अंखोको खोता ओर मीच | 
हुआ भी, ` सव इन्द्रियों अपने-अपने अर्थमिं 
रही ई इस प्रकार समज्ञा ह भरा, निःसन्देह | 
माने, कि मै ङु भी नही करता दँ ॥८-९॥ , 
बह्मण्याभाय कमांणि सङ्गं त्यक्वा करोति यः। 
लिप्यते न. स॒ पापेन . पद्प्मिवाम्भषा । 
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अध्याय्‌ ५ .१,५ 


। 
कका 
| परत हे अजन ! देहाभिमानिर्योटारा यह साधन 

। होनाकटठिन है ओर निष्कामकरमयोग सुगम हे, क्योकि ` 
। जो पुरुष स्र कर्मोको परमात्मामें अर्पण करके ओर ` 
| मआसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरषजर्से 
। कमलरूके पत्तेकी सदश्च पापते लिपायसान नही होता ॥ 


| कायेन मना बुद्धया केवररिन्दरियेरपि । 

| योगिनः कमेवैन्तसङ्गत्यक्लासशुदधये॥ १ ९॥ 
| इसलिये निष्काम कमंयोगी मपत्वघ्ुद्धिरहित केवल 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर शरीरदारा भी भासक्तिकों 
। त्यागकर अन्तःक्रणकी शके लिये कमं करते है ! 
५ युक्तः कैफ त्यक्तवा शान्तिमाप्नोति नेिकीम्‌। 
॥ अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
 इसीते निष्काम कर्मयोगी केकि एरुक। परमेश्वर- 
| के अर्पण करके भगवत्प्रतिरूप शन्तिक प्रा होता 
॥ है भौर सुकामी पुरुष फर्म भासक्तं हुमा कामनाके 
॥ इरा बेधता है, इसख्यि निष्काम कर्मय।ग उत्तम है ॥ 
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१.९६ ग्रीमङ्कगबद्रीता | 


स्वकमांणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । ` 

नवद्वारे पुरे देही नेव कुन्न कारथस्‌ ॥१३ 

ओर हे अञ्जन ! वशमे है अन्तःकरण जिषे 

एसा सांख्ययोगका आचरण करनेश्राङा पुरूष ते| 

 निःसन्देह न करता हुभा ओर न करवाता हुभान्‌ 

।  इरोवाङे शरीररूप घरमे सब कर्मोको मनसे त्यागक। 
` अथौत्‌ इन्द्रियो इन्द्िथकि अरथोमिं बर्तती है एेसे मान 

इभा, आनन्दपूवेक सच्चिदानन्दघन परभास इ 

स्वरूपम स्थित रहता है ॥ १३ ॥  ।स 


न कृतं न कमांणि लोकृख सृजति प्रभुः। 3 
न कमफरयोगं खभावस्तु भरवतंते ॥१४॥ ग 
ओर परमेश्वरः भी. भूतपराणियोकि न कतापन 
ओर न कर्मक तथा न ककि फलके संयोग तः 
वास्तवे रचता दै, किन्तु : परमाटमाके सकाङपर 
पति ही बतती ह अथोत्‌ गुण ही गुणोमिं #९२ 
रहे है ॥ १४॥ | 


ऋ ची 


1 97.243 0} -्गून्य २३4 
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अन्याय ५ ९७ 


| नादत्ते कखविलापं न कैव सुकृतं विः 
अन्नानेनाच॒तं ज्ञानं तेन व ॥ 
| र सकैन्थापी परमात्मा, न कि पीके पाप-कर्मको 
| ओर न किीके शुभकर्मको भी ग्रहण करता है 
| भ्ठ माया दारा ज्ञान ठका हुआ है इक्षसे सष 
| जीव मोहित हो रहे है ॥ ११५ ॥ 
| 6 कन येषां नारितमात्मनः । 
| ° (नादत्यवन्जञानं परकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
| प्रतु जिनका वह्‌ अन्तःकरणका अज्ञान आत्म- 
 खानद्वारा नाञ्च हो गया है, उनका वह ज्ञान म॒यके 
। सदश उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकाशता है, 
 अथोत्‌ परमात्मक खरूपको साक्षात्‌ करातादै॥२६॥ 
| 7द्अद्वयस्तदातमानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः। 
व्छन्त्यपुनरादूति ज्ञाननि षू तकमषाः ॥ १७॥ 
। ओर हे अजन ! तदप है बुडि जिनकी तथा 
तदप है मन जिनका ओर उस सज्िद्‌ानन्द्धन 
परम त्मामं ही है निरन्तर एकीभा्ते खिति जिनकी, 
प्स तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित हृष 
भ ¶ुनरडततिको अथौत्‌परमगति शो भाप होते है॥ १७॥ 


~ ७-८-- 


र 8 १ [९ | 
॥ १० भच भदन 0 , ० वाः पय 


[ कि 9 ता 


। 
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९८  श्रीमद्कगवद्रीता 


| इकन्‌ किय कर किन तिकि > =] 1 
2 | 
1 1 ॥ भ 


। 
विद्याबिनयसंपन्ने बाह्णे गवि हस्तिनि । | 
दानिवेवश्पाके च पण्डिताः समदशनः ॥*५ 

देसे वे ज्ञानीजन विद्या करीर विनययुक्त बाह्म 
तथा गौ, हाथी, कत्ते ओर चाण्डारुमं ५ 
तमभावसे देखनेबाङे* ही होते हँ ॥ १८ ॥ 
इदैवतेजितःसगों येषां साम्ये सितंमनः 
निदोषं हिसमं ब्रहम तस्ाद्रह्यणि तेख्िताः॥१५ 

इसरिये जिनका मन समत्वभावमं धित! ` 
उनके द्वाग इक्त जीवित अवस्थासें ही सम्पूण स 
जीत छिया गया है अथौत्‌ वे जीते हृए ही सप 
सक्त है, क्थोकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
भीर सम है, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमार | | 
ही खित ह ॥ १९॥ 
न प्रहव्येलियं प्राप्यनोषिजेखाप्य चाप्रियम्‌ | 
सिरबुद्धिरसंमरो ब्रहमिद्रह्यणि सितः ॥ ~. 


+ इसका विस्तार गीता अष्याश्च ६ श्डोक ३२ की छि 
देना चाये । | 


४. 


| 























~. द ८ 
ओर जो पुरुष प्रियको अथात्‌ जिसको रोग 
प्रिय समञ्चते हँ, उसको प्राप्त हो हर हषित नहीं हो 
ओर अप्रियको अथात्‌ जि्को रोग अप्रिय समद्यते 
ठे, उसको प्राप्त होकर उद्धेगवान्‌ न हो, रेसा सिर. 
डि संशायरहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष सचिदान्दघन 
परब्रह्म परमातमा एकीभावसे नित्य स्थित है॥२०॥ 
बह्यस्पर प्वतक्तासमा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स बऋ्ययागयुक्तामा सुखमक्षयमश्चते ॥२१॥ 
ओर बाहरके विष्योमिं अथात्‌ सांसारिक भोगोनिं 
भासक्तिरहित अन्तःकरणवाला पुरुष, अन्तःकरणे 
जो भगवत्‌्यानजनित, आनन्द है, उसको भा 
होता है जोर वह पुरुष सचचिदानन्दधन प्रब्ह्म 
परमात्मारूप योगम एकीभावे शित हआ अक्षय 


। आनन्दको अनुभव करता है ॥ २१॥ 

^ | ये हि संखर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते। , 

+ आयन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 

जो यह्‌ इन्दिय तथा विषयोकि संयोगसे उत्न्न 
| होनेवारे सब भोग ह, वे यपि विषयी पुरषो कोलरूप 


व त ०००००००० 


कि । क 1 [व त 7) 


ब्द के ^ ८ ~ भियो जक न्याय 
का क 1 


र न केः = 


1 ए 1 4 
ए; न न ण गीय 2 
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| 
न (2 न | 
भासते हनो भी निःसन्देह्‌ दु खके ही देतु हमै 
आदि-भन्तवाले अथोत्‌ अनित्य है, इसरिये। 
अञ्जन! बुद्धिमान्‌ विवेक पुरुष उनमें नही रमत॥ २}, 
शाक्नोती हैव यः सोदु पराक्शारीरविमोक्षणात्‌। 
कामन्नधोद्धवं वेगं स युक्तःस सुखी नरः॥२५ 
जो मनुष्य शरीरके नाश होनेसे पहि 
काम ओर कोधसे उत्न्न हुए वेगको सहन क॑ 
समर्थं है, अथीत्‌ काम-कोधको जिसने सदादे ॥ 
जीत लिया है, वह मनुष्य इस लीके यग" 
मौर व्ही सुखी है ॥ २३ ॥ | 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्त्जयोतिर य 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं बह्श्रतोऽधिगच्छति॥ ५ 
जो पुरुष निश्चय करके अन्तरात्मामें ही ४ 
वाला है ओर आतमामे ही आरामवाला है त्थ" 
भात्मामे ही ज्ञानवाला है, एेसा वह्‌ क 
परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभाव हआ सः | | 
शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता हे ॥ २४ ॥ 
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। 
1 
| 
| १ 


अभ्याय ~ १ छे १ 


लभन्ते बह्मनिवाणमृषयः श्षीणकंटमषाः । 
छिन्नद्वैधा यताःमानः सरवभतिते रताः ॥२५॥ 
नाह हो गये हँ सब पाप जिनके तथा 
ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका मौर 
सम्पूणे भूतम्राणियोके हितसे है रति जिनकी; एकाग्र 
हआ! है भगवान्‌के ध्याने चित्त जनका, देसे 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त परबह्यको परापत होते ई ।\२५॥ 

कामक्रोधवियुक्ानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं उत॑ते विदि तात्मनाम्‌॥ २६॥ 
ओर काम-कोधसे रदित जीते हृए॒चित्तवारे 
परब्रह्म परमादमाका साक्षात्कार श्रिये हट ज्ञानी 
पुरुषके ख्ये सब भोरसे शान्त परह्य परमात्मा 

ही प्राप्त है॥ २६॥ 


॥ स्पशान्ृत्वा यदियं ्र्ुनेवन्तर भुवोः । 


। 
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1 भणापानो समो ता नासाभ्यन्तरचारिणी ॥२७॥ 


ओर हे अयन । बाहरके विषय-भोगकि न 


| चिन्तन करता हआ बाहर ही त्याग इर ओं न्रोकी 
। दष्टिको शरकुटीके बीचमें सि ¶ कके तथा नासिकामें 


१०२ श्रीमद्गवद्रीता 


स 


त्रिचरनेवारे प्राण ओर अपानवायुको सम करके ॥२५। | 
यतेन्दरियमनोुदधयुनिमोषपरायणः । 
वियतेच्छभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२५ 
" जती ड र्नं, गन गोः बच नि 
एेसा जो मोक्षपरायण सुनि इच्छा, भय ओर कोषं 
रहित है वह सदा सक्त ही है ॥ २८ ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वोकमरेखरम्‌। 
सुदं सवेश्रतानां ज्ञत्वा मां रान्तिमृच्छति॥२५ 
ओर हे अजुन ! मेरा भक्त मेरेको यज्ञ भै 
तर्पोका भोगनेवाला ओर सम्पूण रोकोके ईरो 
भी इश्वर तथा सम्पूणं भूतप्राणियोका सुहृत्‌ अथ॑ 
ल्ाथरहित प्रमी, एेसा तत्वसे जानकर शान्ति 
प्राप्त होता है ओर सच्चिदानन्दघन परिपूर्णं श 
नह्मके सिवाय उसकी दृटिं ओर कुक भी नं 
रहता. केवल वासुदेष-ही-वाघुदेव रह जाता है॥ २१ 
ॐ न ्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्ु ब्रह्मविद्यायां यो 
श्दृष्णाञ्चनसंबदे कमसंन्यासयोगो नाम पमोऽ््यायः ॥५॥ 
# परमेश्वरे स्वल्पका निरन्तर मनन करनेवाम। ` ` 


[८ 
| 
| 









((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 


| ॐ भ्रीपरमात्मने नमः 

| पष्टोऽप्यायः 

| | ्रीमगवानुवाचर 

। अनाश्रितः कर्मं का कम करोति यः । 

। स सन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः। ९। 
| (उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोडे, हे 
| कन । जो पुरुष क्के एलको न चाहता हुमा 
| करने र याम्य कमं करता है, बह संन्यासी ओर योगी 
| हे ओर केवल अग्निको तयःगनेवाला संन्यासं 
| योगी नहीं है तथा केवर करयाभंको त्यागनेवाला 
| भी सन्यासी, योगी नही है॥१॥ ` 

| यसन्यासमिति प्राुरयोयं तंविद्धिपाण्डव । 

| नदयसन्यसतसंकलयो योगी मवति कथन ॥ २ ॥ 
¦ इसल्यि हे भर्जन ! जिसको संन्यास# एसा 
। कहते ह, उसीको तूं योग † जान, वैकि संकल्यो- 
को न त्यागनेवाला कोई मी पुरुष यागी नही होता ॥२॥ 
| आरुरुक्षोयुने्ोयं कमं कारणसुच्यते । 

। योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 
४. २ इोक २ की ध 
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१०४ ध्रीमदह्धगवद्रावा 


काशाककवि 
ओर समत्र बुद्धिरूप योगम आरूद्‌ हेनेकं 
इच्छावाे मननसील पुरुषके ल्यि योगकी प्रि 
निष्करामभावतसे कमम करना ही हेतु कहा है ओ 
योगारूढ हो जनेपर उस योगारूढ पुरषके खि 
स्संक्पोका अभाव ही कल्याणमे हेतु कहा दै ॥॥ 
[ हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंखनुषजते। 
सर्वसंकटपसंन्यासी योगारूटस्तदोच्ते ५ ५। 
ओर जिप्त कार्म न तो इन्दरियोकि भोग 
आसक्त होता है तथा न कममिं ही आसक्त ही 
है, उक्त कालम सवेसंकर्पोका त्यागी पुरूष याग 
रूढ कहा जाता हे ॥ ४ ॥ 
उदरेदासनास्पनं नात्मानमवसादयेत्‌ \ 
आसव द्यासनोबन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥ ५। 
ओर यह योगारूढता कल्थाणमें हेतु क्‌! | 
इमदलियं मनुष्यको चाहिये कि अपनेद्ारा आर 
संमारसस॒द्रसे उद्धार करे ओ अपने आतर 
अधरोगतिसं न पर्ुचावे, क्योकि यह जीत्रातमा ¶ 
ही तो अपना.मित्र दै ओर आप ही अपना ६ 
दै, अथीत्‌ ओर कोद दूसरा शत्रुः या. ` 


| 
। 
। 
। 
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| नही है ॥५॥ 
। चन्धरातमानसस्येनातेवात्मना जितः, 
। अनात्मनस्तु शे व्ततात्मव शडवत्‌ ॥ ६ ॥ 
। _ उस जीवात्माका तो बह माप ही भिर है, कि 
जिस जीवात्माह्वारा मन॒ ओर इन्दियंसहित शरीर 
जीता हभा हे ओर जिसके द्वारा मन ओर इन्दिधो- 
सहित शरीर नही जीता गया है, उसका बह आप 
ही शने सदश शतारे वर्तता है ॥ ६ ॥ 
अतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
रीतोम्णसुखदुःखेषु तथां मानापमानयोः ॥७॥ 
ओर हेअ्ुंन ! सदी, गी ओर सुख दुखादिकोमे 
मान ओर अपमानमे, जिसके अन्तःकरणकी 
| द्यो अच्छी प्रकार रान्त है, अथौत्‌ विकाररदितहै 
| एते सवान आत्मा्राले पुरुषके ज्ञाने सच्चिदानन्द 
पन परमात्मा सम्यक प्रकारसे खितदै, शयात्‌ उसके 
| शानम्‌ परमात्माके सिवाय अन्धङछ है ही नदी ॥ ७ ॥ 


ए त 7 9 श ` 8 11 ~ [ 


"नि ` सि 
ता त 1 पिरे 
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क न एकः] 


१०६ 

~~~ ~ | 
नविज्ञानतृषासा ङ्यो विजितेन्द्रियः 
युक्त इत्युच्यते योगी समराषटारमका्चनः॥ ८॥ 
ओर ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है अन्तःकरण जिर 
तथा विकाररदित है खिति जिसकी गौर कं 
प्रकार जीती हृद है इन्द्रियां जिसकी तथा समान । 
मिदर, पत्थर भौर सुवणं जिसके, वह योगी युक्त सथा 


ठेसे 5.3 ' | 
भगवती भातिवारा है, रसे कहा जाता दै॥ ८। 


सुहन्मित्रायंदासीनपध्यखद्रष्यबन्धुषु । 
साशुष्वपि च पापेषु समलुद्धिविरिष्यते ॥६। 

ओर. जो पुरुष सुहद्‌#, मित्र वेर, उदान | 
मभ्य. द्वेषी ओर बन्धुगणोमे तथा घमौर | 
ओर पापिर्ोमे भी समान भाववारा है, वहं ४ 
श्रेष्ठ है ॥ ९॥ | 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । ५ 
एकाकी यतवितात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ ` | 
_इसन्मिउचितदै, किजिसकामन जोर इन 1 


सखायरदित सवका हित करनेवाग्ा । 
¶. पक्षपातरदहित । ं 
{ दोनों रकी भमई चादनेवाग । 
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सित दारीर जीता हु है, ठेसा वासनारदित जौर | 

। संबरहरहित यागी अकेला ही एकान्त खाने खित हा 

| निरन्तर आ्माको परमेद्धरके ध्यान लगाये॥ १ ०॥ 

। यचो देरो तिष्य स्थिरमासनमात्मनः । 

। गालयं नातिनीचं चेखजिनकुशोत्रम्‌॥ १ १॥ 

| कंसे कि शुद्ध भूमिमे कुशा, सृगाला भौर वख 

द उपरोपरि जिसके एसे अपने आसनकोः न अति 

चा ओर न अति नीचा सिर स्ापन करके ॥ १ १॥ 

तनकाग्र मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियः। 

। उपविश्यासने युज्ज्याद्ोगमासविशुद्धये॥१२॥ 
आर उस आसनपर बेठकर तथा मनको एकाग्र 

करके, चित्त ओर इन्द्रयोकी कियार्भोको वदाम किया 

हुआ अन्तःकरणकी शुदे लियियोगका खम्यास करे । 

समं कायदरिरोग्रीवं धारयन्नचङं सिरः। ` 

संमेश्नातिननरं सं दिराश्रानवोकयस्‌॥ १३॥ 

` \उसकी विधि इस प्रकार है, कि ` काया सिर 

| ओर्‌ ग्रीवाको समान मौर भचल धारण किये हुए इद्‌ 


= चरकः * 
पवी क त ` म 1 





ह ` ` जकर र 
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| 


१०८ भ्रीमङ्गगवहरीता 


त त "स क 11 ह १ | वा का । 1 क ० न्रिदिभय स्करिय जनछरिकिन्य ०१दि८ " रज केन्ड कि = ५६०, च 


` होकर, अपने नारिकाके अग्रभागको देखकर अय 
दिशार्भकं न देंखता ह! ॥ < ॥ 
प्रान्तातमा विगतभीनरहययाखिितेदतः। 
मनः संयम्य मचिचो युक्त आपीत षत्मरः॥ ९५. 
छरीर चह्यचर्के वरर सित रहता इमा भवर 
तथा अच्छी मकार शन्त अन्तःकरणवालः 
साधान होकर, मनको वामे करके, बेर टगेहू 
चित्तवाला ओर मेरे पराग्रण हुआ सित्‌ हवि ५६१, 
युञ्न्नेवंसदासनः यायी नियतमानघः । | 
शान्तिनिर्वाणपपरमां मत्संखामधिमच्छति॥१९ 
इस प्रकार आतमाको निरन्तर परमेश्वरके | 
रुगाताहज खाधीन मनवा योगी, मेरमे खिति 
परमानन्द पराकाष्ठाबारी ान्तिको ्र त होता है॥१५ 
 नात्पशनतस्तु योगोऽस्ति न चैक 4 | 
न चातिस्वनशीरखजाग्रतोनैव वाजेन १९१ 
परतु ह्‌ अजेन! यह यांगन नौ बहुत खानेश्रर 
मिद हाता है ओर म्‌ बिल्कुल न खनिकषाटेका त्था 
अति शयन करनेके स्वभाववारेका ओर न॒ तयः 


। 
। 
| 
॥ 
| 
। 
| 
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अध्याय ६ १०९ 


पि 1 शा! छा पका च्छक च्छो 0 का, 


। जागनेवलेका ही तिद्ध हाता है॥ १६॥ 
। युक्ताहारविदहारस्य युक्ते कर्मषु । 
। युक्तखप्नाववोधष्य योगो भवति दुःखहा॥ १७॥ 
ह य ुःखोका नाश करने्रार। योग तो यथा- 
। योग्य आहार ओर विहार करने्राठेका तथा क्ममिं 
| यथायोग्य. चेष्टा करनेदेका ओर यथायोग्य शयन 
| करने तथा ज।गनेवारेका ही विड. होता है ॥१७॥ 
। यद विनियतं चित्तभात्मन्येवावतिषते । 

। निग्छृहः स्॒व॑कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥१८॥ 
। इख प्रकार योगङे अभ्यासे अत्यन्त ब्म किया 
| हुआचित्त, जिस कामे परमात्मामे ही भले प्रकार शित 
| 

्‌ 

। 





हो जाताहै, उप्तकाशमे सम्पूणं कामनाञपिसपहारशित 
हुा पुरुष, योगयुक्त रेषा क््‌। जातः है ॥ १८॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमास्छता। _ 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो य गमासनः ॥१६॥ 
सौर जिस प्रकार वायुरहित स्थानम शित दीपक 
नही चायमान होता है, बैसी ही उपमा परमात्मा 
ध्वानमे लगे योगीके जीते ह९ चिकी कही गथी है॥ 
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११० श्रीमद्धगवद्वीता 


> जिन जिन भक धकः भि 6 भक कि दु म कि प नि निन पवधडिन्ि 


यत्रोपरमते चित्तं निरुदं योगसेवया 
यत्न चैवासनासमानं पर्यनात्मनि तुष्यति॥२०१॥ 
अर हे अर्जुन ! जिम अवस्थां, योगके अभ्याप्ते 
निर्ध हुआ चत्त उपराम हो जाता है ओर जि 
अवस्थामे परमेशवरके प्यानसे शुद्ध हई सूष्ष्म बु" 
दवारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हआ, सच्चिदानन्दः 
घन परमात्मामे ही संव॒षट होताहै२०॥ 

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुदिग्राह्यमतीन्दरियम्‌ । 

वेततिय॒त्रन चवायं सितश्रर्ति तखतः ॥२१॥ 
तथा इन्द्र्यो अतीत केवर शु दुद सक्षम! 
द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसके 
जिस अवस्थामें अस गव करता है र जिस अवस्थां | | 
हुआ यह्‌ यागी भगवतलखरूपसे नही चायमान होताै 

य रुन्ध्वा चापर सभंमन्यतेनाधिकं ततः। 
यसिन्सितोन दुःखेन य॒रुणा पि विचालयते।२२ | 
मोर परमेश्वरकी प्ासिरूप जिस लाभको आप्त होक 
` उससे कधिक दसरा कुक भीलाम नही मानता है गनौ 


४) 


सा | 
प 


| 
। 
। 
। 
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` अध्याय ६ १११ 


०9 "किय किर इको उनि कि भिय क सकि यिनि दिन उ दिन अ चव उ 


भगवतपरासिरूप जितत अग्र्यम खित हआ योगी 
वड़े भारी दुःखत चरायमान नहीं होता है।२२॥ 
तं विद्याददुःखप्तयोगवियोगं योगसंक्ितम्‌ । 

। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतपता॥२३॥ 
| ओर जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रदित है 
। तथा जिसका नाम योग है उक्तको जानना चाहिये, 
। चह योग न उकताये हुए चित्तसे अथो तत्पर हए 
चित्तसे निश्वयपूरवक करना कतव्य है ॥ २३ ॥ 
। संक्यप्रभवान्कामांसतयक्ला सवागरोषतः । 

। मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
| इ प्रिये मनुष्यको चाहिये कि संकृल्पसे उत्पन्न 
। होनेबराी सम्पूणं कामना्ंको निःशेषताते अथौत्‌ 
। वासना भौर अ!तक्तिसहित त्थागक्कर ओर मनके 
। इरा इन्द्रि थोक समुदरायको सत्र ओरसे ही अच्छी 
। भकार वराम करके ॥ २४ ॥ 

। शनैः शनैरुपरमेदुबुदधया धृतिगृहीतया । 
आतमसंस्थं मनः कृता न किंवि दपि चिन्तयेत्‌।२५। 
` क्रम-कमते अभ्यस्त करता हुभा उपरामताको 
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११२ श्रीमद्धगबद्रीता 


कि रि विन तिन र धत कन कि कणि शो धि णिक पत अ विन क दः ज ८. द 


प्राप्त हवे तथा धेय॑युक्त बुदधद्ध।रा सनको परभास) 
सित करके, परमात्माके सिवाय ओर कुर ५ 
चिन्तन न करे ॥ २५॥ | 
यतो यतो निश्चरति मनश्च्लमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 
परंतु जिसका मन वश्षमं नही हुआ हो उसको चि 
कि यद सिर न रहनेवार। ओर चञ्चरमन जिस-जि। 
रणसे सांसारिक पदार्थोमिं भिचरता है, उस-उसो 
रोककर बारम्बार परमात्मामे ही निरोध करे॥२६॥, 
प्रशान्तमनसं ह्यन यीगनं सुखयुत्तमय्‌ । 
उपेति शान्तरजसं बहभ्रतमकःमषम्‌ ॥२५॥ 
क्योकि जिसका मन अच्छी प्रकार शान्त 
ओर जो पापसे रहित 
शान्त हो गया है, ठेसे इस सच्चिटानन्दवन ऋ 
साथ एकभाव हए योगीको अति उत्तम आनल | 
प्रात हता है ॥ २७ ॥ 
युञ्जन्नेवं सदासानं योगी विगतकरमषः 
बरमसस्परोमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 


४ 
| 
| 
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अध्याय्‌ ६ ११३ 


भौर वह्‌ पापरदहित यागी इस प्रकार निरन्तर 
आत्माको पस्मात्मामे लगाता हभ सुखपूर्वकं परब्रह्म 
परमात्माकौ प्रा्षिषूप अनन्त आनन्द्क अनुभव 
करता है २८॥ | 
सवभ्रतस्थमात्मानं स्वतानि आमनि । 
क्षते योगयुक्तामा सर्वत्र समदनः ॥२६॥ 

ओर हे अजुन ! सरवैव्यापी अनन्त चेतनम 
एकीभावसे खितिरूप योगसे युक्त हए आत्मावाख 
तथा सब्रमे समभावसे देखनेषला योगी आ्माकं 
सम्पूणं भूर्तमिं ऋफमे अलके सदश्च व्यापक देखता है 
ओर सम्पूर्ण भू्तोको आत्मामे देखता है, भयत जेसे 
खप्नसे जगा हुआ पुरुष खप्नवे पंसारको अपने 
अन्नगन संकस्थके आधार देखता है, वैसे ही बह 
पुरुष सम्पूणं भूतोको अपने सकरैव्यापी अनन्त चेतन 
भात्माके अन्तर्गत संकल्पके आधार देखना है ॥२९॥ 
यो मां पश्यति सवत्र सवे च मयि पयति । 
तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ २० 

ओर जो पुरष सम्पूणं भूमे सवके आत्मरूप सञ्च 
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व | 


११४ 
वासदेवको ही उ्यापक देखता हे ओर सम्पूणे मूते ` 
मुञ्च बासुदेवके अन्तर्मत+ देखत। है, उसके रिथिष ( 
अद्य नहीं होता द्र ओर वह्‌ मेरे लिये अदृश्य नं 
होता है, क्योकि वह्‌ मेरमे एकीभावसे सितहे॥३१॥ 
सवेभ्रत्ितं यो मां भजत्येकत्पश्थितः। 
सवथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥३॥ 
इस प्रकार जो पुरुष एकीभावमे शित हष 
सम्पूणं भूतम आत्मरूपसे सित सञ्च सचिदानन्द्धा। 
वासुदेवको भजता है, बह योगी . सब प्रकारसे बत 
हआ भी मेरमे ही बत॑ता है, क्योकि उसके अनुभव 
मेरे सिवाय अन्य कछ है ही नही ॥ ३२ ॥ ` 
आस्मोपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽजैन। ` 
सुख वायदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३ | 
हे अजन जो योगी अपनी साटदयतासे† सम 
# गीता अघ्याय ९ सेक ६ देखना चाये । ह 
 † जैसे मनुष्य जपने मस्तक, हाय, वैर ओर गुदादिके ९ . 


नाहण, क्षत्रिय, शद ओर म्टेष्छदिकोका-सा बर्ताव करता & 
मी उनम भात्ममाव अर्घात्‌ अपनापन समान होनेसे, घुख 9 
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अन्यायं ६ ११९५ 


भूतोमें सम देखता है ओर खख अथवा दुःखको भीसबमे 

सम देखता दै, बह योगी परमश्रेष्ठ माना गया ३।३२॥ 
अजुन उवाचं 

योऽयं योगस्तथा प्रोक्तः साम्येन मधसदन । 


एतस्याहं न पश्यामि चञ्चरत्वात्छितिं खरम्‌ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌के वाक्योको नकर अजन 


बोला, हे मधुसूदन जो यह ध्यानयोग आपने समत- 
भावसे कहा है, इसकी मै मनके चञ्च होनेसे बहत 


। काठतक ठह्रनेवाी स्थितिको नही देखता दं ॥ २ ३॥ 
। चेश्वरं हिं मनः कृष्ण प्रमाथि बलबद्हटय्‌। 
। तस्याहं निग्रहं मन्पे वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥२४॥ 


क्योकि हे ढूष्ण ¡ यह मन बड़ा चञ्चल ओर 


। प्रमथन सखभाववाला है तथा बड़ा दृद ओर बलवान्‌ 
| है, इसख्यि उसका वहम करना मै वायुकी भोति 
। अति दुष्कर मानता द्रं ॥ ३९ ॥ 


व 4 ~ ~ 
दुःखको समान ही देखता है, वैसे शी सब मूर्ेमिं देखना “अपनी 


। साद्स्यतासे सम देखना है । 
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११९ ग्रीमद्भगबद्वीता 


7 क्ताकषन ` र - 
असंशयं महाबाद्य मनो दुर्निग्रहं चल्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्दे ए वंराग्येम्‌ च गृह्यते ॥३५ | 

इस प्रकार अजुनके पृखनेपर श्रीदूष्णभगक्‌। 
खो, हे महात्राहो ! निःसन्देह मन चञ्चरु ओ, 
कटिनतासे वशम होनेवाा है, परंतु हे कुन्तीप 
अञ्न !{ अभ्यास अथोत्‌ सथितिके दिये वारस्करा 
यटन करनते ओर वेराग्यसे वशमें होता है, इससि। 
इक्तकः अवद्य वशम्‌ करना चाहिये \ ३५॥ 
असंयतात्मना यागो इष्पराप इति मे मतिः। । 
वर्यासनातु यततारक्योऽबाष्ठुपायतः।२५ 

क्योकि मनक वक्षसं न करनेवाटे पुरुषद्रा 
योग दुष्प्राय है अथौत्‌ प्राप्त होना कठिन है ९ 
खाधीन मनवले प्रयत्नशीर पुरषद्वारा साधन के 
से भ्रात होना सहज हे, यह्‌ मेरा मत है ॥ ३६ । 


अजुन उवाच 


अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचदलितमानसः 


अप्राप्य योगसंसिद्धिकां गतिं ष्ण गच्छति 18 _अप्रा्ययागससिद्धिकां गतिं ङ्ष्ण गच्छति ॥९५ 
# गीता अ० १२ श्मेक ९ क) रिष्यणीनि इतका बसता देखना चि 
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अध्याय्‌ & ११७ 


क क + जिकास धनिक भप ० कषयित, उनि गणी व व अ न वक, क व न + 1. 


इसपर अजुन बोला, हे छृष्ण ! योगसे चङाघमान 
हो गया है मन जिस्तका, ठेसा शिथिल धरलनशरश्रदा- 


युक्त पुरुष योगकी सिदधिको अथोत्‌ भगवत्‌-साक्षात 


| 
| 





कारताको न प्राप्त होकर किस गतिक प्राप्त 
होता है ?॥ ३७ ॥ 
क्चिन्नोभयविथष्टरिछिनामपिव नश्यति 
अप्रतिष्षे महावाहो विभूढो बरह्मणः पथि ॥२८॥ 

ओर हे महावराहो {कया वहू भगवतपरापिके मागमे 
मोहित्‌ हा आश्रित पुरुष छित्च-भिन् माद्रुकी 
भौति दान ओरसे अथंत्‌ मगत्र्माति ओर सांप्ारिक 
भोगोसे अष्ट इभा न्ट तो नही हो जात ह १५३ ८॥ 
एतन्मे संशयं इष्ण छेनतुमरंस्यंशोषतः ¦ 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न दयुपपदयते ॥२६॥ 

हे कृष्ण ! मेरे इम संहायको सम्पूणेतापे उेदन 

करनेके ख्ये आप ही योग्य ठ, शय आपके 
सिवाय दसरा इस संशया उदन करनेग्रालय भिलना 
सम्भव्र नही है॥ ३९॥ 
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११८ ओमद्गवद्वीता 


नि 1 म म क 0 व 


त्रीभगवानुकाच 

पाथं नेषेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । (ज 
न हि कत्याणङृतश्िहूगेति तात गच्छति॥४०॥ 
इस भकार अयुनके पूनेपर श्रीद्ष्ण भगका 
बोरे, हे पार्थ ! उत पुशषका, नतो इसलोकमे ओर 
परोकमे ही नाश होता है, क्योकि हे प्ये। | 
कोह भी शुभ कर्म करनेवाला अथौत भगवत्‌-म। 
कमं करनेवाला दुरगतिको नही रपत होता है ॥४१। | 
राप्य पुण्यङृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समा 


= 


ड: 


चीनां श्रीमतां गेहे योयष्ोऽभिजायते ॥४॥ 
कितु वह योग आष्ट पुरुष पुण्यवानोकि रोको | 
अथोत्‌ स्गौदिकउत्तम रोकोको परा होकर, उन 
बहत वर्षोतक वास करके शुड आचरणवारे श्रीमद 
परुषकि घरमे जन्म छेत है ॥ ४१ ॥ 
अथवा योयिनामेव कुकेभवति धीमताम्‌ । 
एतदव देभतरं रोके जन्म यदीदशाय्‌ ॥४२। | 
` ` अथा वराग्यवान्‌ पुरुष उन रोकम न जाकर 
ानवान्‌ योगियोके हीमे जन्म ठेताहै, परंतु इ 
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अध्याय 8& ११९ 


कठि शिक सकि 1 








कव ददिरे किक सनि 


प्रकारका जे यह जन्म है, सो सं्तारमे निःस> 

 -अति दुलभ है ॥ ४२॥ 

| तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवैदेदिकम्‌ । 

। यतते च ततो भ्रयः संसिदौ कुरुनन्दन ॥४३॥ 
` क्षौर वह्‌ पुरुष, वहाँ रस पिरे शरीरम साधन 
। किये हए बुद्िके संयोगकों अथोत्‌ समत्ुद्धियोगके 
| संस्कारोको अनायास ही प्राप्त हो जाता है ओर हे 
। कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे कतिर अच्छी भकार 
| भगवल्मापिके निभित्त यल करता है ॥ ४३ ॥ 

। पूर्वाभ्यासेन तेनेव दियते हवशोपि सः । 
। जिन्नासुरपि योयस्य शब्दनरह्मतिवतते ॥४४॥ 
। शौर वह+ विषयोके वशम हुमा भी उस पदिलेके 
| अभ्यासे हीनिःसन्देह भगवतकी ओर आकर्षित किया 
। जाताहै तथा समल्वहुिरूप योगका जज्ञा भी वेदम 
कदे हु सकाम कमेक एलको उन कर त = सकाम कर्मके फरको उद्द्खन कर जाता े। 
भरष्ट पुड्षं समन्नना चाहिये ॥ 


| 
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1 
। 


१२० ` श्रीमद्भगवद्रीता | 


7 ड क प श न नति करि कित सधि ^ +) क क 
|| , 


प्रयतलाद्यतमानस्तु योगी संञचद् किसिषः। । 


॥ 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥१५ ` 
` जब कि इस प्रकार मन्द प्रयत्न केत 
यागी भी प्म गतिको प्राप्त हो जाता है, तञ्च 
कहना है कि अनेक जन्मोसे अन्तःकरणकी शरि 
रूप तिद्धिको प्राप्त हमा ओर अति ्रयत्नसे अया 
करनेवाला. योगी सम्पूणं पापोते अच्छी भकार श ` 
हाकर, उस साधनक प्रभावसे परमगतिको प्राप्तह। | 
है, अथात परमारमाको परा होता है ॥ ४५॥ | | 
` तपसि्योऽधिजञयोगी ानम्पोऽपिमतोऽे | 
कमिम्यश्राधिको योगी तसादयोगी भवार्जन॥ ` 
कया क योगी तप्यति श्रे है भौर शास | 
१६. भी श्रष्ठ माना गया है तथा सकाम क॑ | 
करनेवा्मोस भी यागी श्रेष्ठ है, इससे हे अजु । ` 
तू योगी हो ॥ ४६ ॥ । 
योगिनामपि सेषं मद्गते गान्तरात्मना। 
अद्धावान्भजतेयोमां प मे युक्ततमो मतः॥४७॥ ` 


भोग हे प्यारे । सम्पूण योगिनि भी जो शरदा ` 





९ 


) 
1 
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अन्याय ७ १२९१ 


| 

योगी मेरेमें रगे हुए अन्तरात्मा मेरेको निरन्तर 
| है =. 

। भजताहै, वह्‌ योगी मुञ्चे परमश्रेष्ठ मान्य है॥४७॥ 
। ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगधद्रीतापपनिषस्ु॒ब्रहवियाय योगसारे 


्ीकृष्णाजुंन्षवदे आत्मसंयमथोगो नाम बरेऽभ्यायः; ॥ ६ ॥ 
~+ © दर्द 


अथ सपमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच | 

मग्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्चणु॥ १॥ 
। उसके उपरान्त श्रीढष्ण भगवान्‌ बोरे, हे पाथं! 

तृ मेरेमे अनन्यप्रेमसे आसक्तं हुए मनवाला भौर 
। अनन्यभावसे मेर परायण योगमें रगा हुभा सुञ्चको 
। सम्पूणं विभूति, बरु, रेश्वयीदि गुणत युक्त सबका 
| आत्मरूपजिस प्रकार संशयरहित जानेगा उसको सना 
। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञनमिदं व्ष्याम्यरोषतः। 
यज्ज्ञात्वा नेह श्रयोऽन्यज्जञातम्यमवरिष्यते ॥ 

भे तेरे लिये इस रद्स्यसहित तच्छन्ञानको 
सम्पूणतासे कर्गा कि जिसको जानकर संसारे किर 
ओर छ भी.जानने योग्य रोषनही रहता है ॥२॥ 


भोः भः को ` सोः = जो कोः तो चो कः "मः यः चो त कः 
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क्त 


१९२ 





यी 
मनष्याणां सदक्षेषु कश्चियतति सिद्धये । | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तखत\॥ ३। 

परंतु हजारो मलुर्ण्योमं कोद हौ मनुष्य मे| 
प्रासिके ख्ये यतन करता है मौर उन यत्न करनेवहे 
योभिर्यामिं भी कोर ही पुरुष मेरे परायण हुमा मर 


तच्छसे जानता है, अथौव्‌ यथार्थं मर्मसे जानता है। 
मरमिरापोऽनलो वायुः खं मनो उदिरेवच। 


अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ५। 

ओर हे अर्जुन ! पृथिवी, जक, अग्नि, वायु मौ 
आकार .तथा मन, बुद्धि. ओर अहंकार भी एेसे ष्‌ 
आठ प्रकारसे विभक्त हई मेरी प्रकृति हे ॥ ४। 


अपरेयमितस्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभ्रतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ | | 

सो यह्‌ आठ प्रकारके मेदोवारी तो अपरा ६ 
कथोत्‌ मेरी जड़ प्रकृति है ओर हे महाबाहो । 
दूसरीको मेरी जीवरूप परा अथोत्‌ चेतन प्रद्ति ज 
किं जिससेवह्‌ सम्पूणं जगत्‌ धारण कियाजाता ह 








((-0. ॥\41111(4/6511॥ ©118\/811 8181859 (01661100. 10411260 0 66810011 6 ध 


शा या अ=अ 


अन्याय ७ १२३ 


णि अ "भम 9 त 


एतद्योनीनि भ्रेतानि सर्वाणीत्युपधारय । 





अहं रृश्स्न्स्य जगत्‌, प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ & ॥ 


मीर हे अञ्न ¡ तूं देखा समञ्च, कि सम्पूर्णं भूत 
इन दीनो प्रककति्ोंसे ही उत्पत्तिवा हँ ओर भै सम्पूणं 
जगत्का उत्पत्ति तथा प्ररुयरूप द्र अथत्‌ सम्पूर्णं 
जगतका मूर कारण हं ॥ ६ ॥ 
मत्तः .परतरं नान्यक्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सवभिदं भोतं सूत्रे मणियणा इव ॥ ७॥ 

इसङिये हे घनंजय ] मेरेसे सिवाय किंचितमात्र भी 
दूसरी वस्तु नही है, यह सम्पूणं जगत्‌ सूत्रे सूक 
मणिके सदृश मेरेमे शा हमा है ॥ ७ ॥ 
रसोऽहमप्ु कोन्तेय भभास्सिशरिमूयंयोः! 
प्रणवः सवेवेदेषु शब्दः से पौरुषं खेषु ॥ < ॥ 

केसे कि हे अञ्जन ! जलम मँ रस टं तथा 
चन्द्रमा र सूर्यम प्रकाश द्रं ओर सम्पूण वेदाम 
मकार द्वै तथा आकाशम शब्द भौर पुरुषोमि 


रुषत्व ह ॥ < ॥ 


पुष्यो गन्धः पृथिव्यां चतेजश्रास्सि विभावसो । 
सवेप्रतेषु तपश्रासि तपरिचषु ॥ £ ॥ 
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तथा प्रथिवी पवित्र गन्ध ओर अग्निम तेज दं ओ 
पूणं भूमिं उनका जीवन द अभ्रात्‌ जिसमे ॥ 
जीति है, बह्‌ मँ द्रं भीर तपसि तप द्भं॥५॥ 
बीजं मां सरवभतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌। ` 
बुद्धिबंदिमतामसिितेजस्तेज खिनाम्‌ ॥ १०॥ 
तथा हे अजन ! तुं सम्पूणं भूतोका सनात, 
कारण मेरेको ही जान, सै बुदधिमानोकी बुद्धि गौ, 
तेजसिवर्योका तेज ह ॥ १० ॥ | 
बरं बलवतां चाहं कामरागविवमितम्‌ \ 
[विरुदो भरतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥१५ 
घौर हे भरतश्रेष्ठ ! मै बरूवार्नोका भासक्ति ओ 
य रहित बल अथात्‌ सामथ्यं दरं ओ 
सब भूमं धमंके अनुकरूर भयोत्‌ शाखरके अदु 
काम द्ध ॥ ११॥ 
ये चेव साखिका भावाराजसास्तामसाश्चये । 
मत्त पपेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥१९ 


# शाब्द, सपरा, रूप, रघ, गन्धसे इस प्रसङ्गमे इसके क" 
रूप तन्मात्राजोका रहण है, इस बातक्रो स्पष्ट करनेके स्थि ॐ 
साय पवित्र खन्द जोडा गया है 
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£ तथा ओर भी जो सख्रुणसे उत्पन्न होनेवारे 
भाव द भर जो रजीगुणसे तथा तमोगुणसे होनेरे 
माव है, उन सक्को तू मेरेसे ही हीनवले हे, ेसाजानः, 
परंतु वास्तवे उनमें सँ ओर तर मरे नही ह ।१२॥ 
त्रिभिशणमयेभांवेरेभिः समिदं जगत्‌ \ 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमग्ययम्‌॥ १२॥ 
किन्तु गुणोके कागररूप सास्ति, रा जस 
तामत्त इन तीनों प्रकारके भासे अथोत्‌ राग-दषादि 
विकासे क्नौर सम्पूणं विषयोसे यह स संसार मोहित 
हो रहा है, इसख्िये इन तीनो गुणोमे परे सु 
अविनाशीको तत्त्थसे नही जानता ॥ १३ ॥ 
देवी ह्येष गुणमयी मम माया दुरत्यया ! 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
क्योकि यह अलौकिक अथीत्‌ अति ह्भुत त्रियुण- 
मयी मेरी योगमाया बद्धी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष 
मरेको ही निरन्तर भजते ह , वे इस मायाको उल्लर्न 
` जैत मयय दसन प्रप शना बह्वि। 
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[ „थ , ~ प । व व व ण 0 ण 


कृर जाते हँ अथोत्‌ संसाप्से तर॒ जाते है ॥१५ 
न माँ द्ष्डृततिनो भटाः प्रप्यन्ते नराधमा । 
माययापहृतक्नाना आसुरं भावमाश्रिताः। 
एसा सुगम उपाय होनेपर भी मायाद्रारा ष 
इए ज्ञानवारे ओर आरी खभावको धारण न 
हुए तथा मनुर््योमे नीच ओर दूषित कमे कनेक | 
मूढःररग तो मेरंक) नहीं भजते हैँ ॥ ११५ ॥ 
चतुधा भजन्ते मां जनाः. सु्ृतिनोऽ 
आतो जिज्ञासुरथाथीं ज्ञानी ` च भरतष। 
ओर हे भरतवं श्म श्रष्ठ जुन ! उत्तम कर्मवी 
अथोर्था५, जते! जिज्ञाघु] ओर ज्ञानी भथौत्‌ निष्का 
देसे वार पकारके भक्तजन मेरेको भजते हैं ॥ १५। 
तेषां ज्ञानी निव्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमहं स च मम प्रियः। 
_ उनम भी नित्य मेरेमे एकीभावे खित ह 

, # सांसारिक पदाथेकि व्ये मजनेवाता । 

{ सङ्कटनिरवारणके ध्य भजनेवात्म । | 

् मेरेको यथार्थरूपसे जाननेवी इष्छापे भजनेवाक। [ 





न 1) 
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अनन्य प्रेमभक्तिवात्मा ज्ञानी भक्त अति उत्तमैः, | 
क्योकि सेरको तत्वसे जाननेवाछे ज्ञानीको भ अत्यन्त 
प्रिय द्रं ओर वह्‌ छानी मेरेकों त्यन्त भिय है ॥१७॥ | 
उदाराः सवं एवैते ज्ञानी त्वातेव मे मतम्‌। | 
आसितः स हि युक्तात्मा मामेवारुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
यथ्यपि यह्‌ सष हयी उदार हँ, अथौत्‌ श्रदासहितं 
मेर भजनके लिये समय रूगानेवाले होनेसे उत्तम है, 
परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप ही हे एेसा मेरा 
मत दै, क्योंकि वह॒ सिरबुदधि. ज्ञानी भक्त अति उन्तम 
गतिखरूप मेरेमं ही भच्छी प्रकार खित है ॥ १८ ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवंमिति स महाता स॒दुरेभः ॥ 
ओर जो बहुत जन्मोकि अन्तके जन्ममे त्वज्ञान- 
को प्राप्त हुमा ज्ञानी सब कुछ वापुदेव ही है भथोत्‌. ` 
वाघुदेवके सिवाय अन्य कुछ ह ही नही, इस प्रकार 
मरको भजता है, बह महात्मा धति दुरंभ दै।९९॥ 
मेस्तसते्तज्नाना प्पन्तेऽन्यदेक्ताः । 
ते तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
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१२८ भीमद्भगबद्रीता 


` ओर हे अजनैन ¡ जा विषयासक्त पुरुष ई वेते 
अपने खभावसे प्रर हश तश उन-उन भोगे$। 
कामनाद्वारा ज्ञानसे ्ष्ट॒हुर्‌ उस उस निय 
धारण करके, अथोत जिक्त देवता | 
जो-जो नियम लोकम परसि है उस-उस नियगङ् 5 
धारण करके, अन्य ॒देवतार्भोको भजते है, अथौ 
पूजते ह \। २० ॥ । ९ 
यो यो यां यां तलु भक्तः भरद्धया्ितुमिच्छपि। ' 
तस्य तस्याचखां अद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ 
जो-जो सकामी भक्त जिस-जिस देवताके स्वरूप 
श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्ती मै ग 
ही -दृकताके प्रति श्रद्धाको शिर करता ह्रं ॥ २१ 
स. तया ` श्रद्रया युक्तस्तस्याराधममीह। 
 ठमते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तार्‌। 
तथा वह पुरुष उस श्रदासे युक्त हभ, २॥ ` 
देवताके पूजनकी चेष्टा करता है ओर उस देवत ` 
मेरद्वारा ही विधान क्रिये हश उन इच्छित भोगो 
निः सन्देह प्राप्त होता है॥ २२ 
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५ अन्तवत्तु एं तेषां तद्धवत्यस्पमेधताम्‌ । 
| देवान्देवयजो यान्तिमद्क्त यान्ति मामपि॥२३। 
| परन्छु उन अस्पनुद्धिवालोंका वह्‌ फल नारावान्‌ 
| है तथा वे देवताओंक पू जनेवाठे देवताभंको भप्त 
प होते है ओर मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे रोषमे वे 
॥ मेरेको ही प्रात होते है ॥ २३ ॥ 
 अव्यक्त्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
| ए भावभजानन्तो ममाभ्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
॥ एसा होनेपर भी सव मनुष्य मेरा भजन नही 
| कते, इसका कारण यह्‌ है कि बुदिद्ीन पुरुष मेरे 
अ अकत्तम अथोत्‌ जिससे उत्तम ओर कुक भी नही 
१। भविनाशी परम भावको, अथौत्‌ अजन्मा, 
। वेना हुआ भी अपनी मायापे प्रकट होता ह, 
| भभावकोतत्रसे न जानतेहुए मन, इन्दियोसे पर 
ॐ उस सचिदानन्दधन परमात्माको मनुष्यकी भति 
ती "मकर, व्यक्तिभावको भप्त हुभा मानते ह ॥२४॥ 
# ६ मकाशः सवस्य योगमायासमावृतः । 
“°य नाभिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 


९-१०-- 


ग~ ~~~ ८ 
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| 
१३० | 
वा 
तथा अपनी योगमायासे छिपा हुआ म सक 
भरत्यक्ष नहीं होता द्र, इसङ्ये यह्‌ अज्ञानी मुष 
ुञ्च जन्मरहित, अविनाशी परमात्माको त्से न 
जानता है, अथौत्‌ मेरेको जन्मने, मरने 


समञ्जता है ॥ २५ ॥ 
वेदाहं समतीतानि वतंमानानि चाजुन । 
भविष्याणि चश्रतानि मां तु बेद न कश्चन ॥२५ 
ओर हेअर्जुन पूर्वमे म्यतीत हूए ओर वतं 
मे खित तथा अगे होनेवारे सब भूते! 
जानता द्र, परन्तु मेरेको कोई भी श्रद्धा, भक्ति 
पुरुष नही जानता है ॥ २६ ॥ | 
इच्छाद्वेषसयुलयेन इन्द्रमोदेन भारत । 
सवभतान संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥२ 
क्योकि, हे भरतवंशी अर्जुन ! संसारम ५ ` 
मीर देषसे उत्पन्नहए सुख-दुःखादि न्दरूप म 
सम्पूणं माणी उति अन्ञानताको प्राप्त दोरहेद।९५ ` 
येषां लन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌। 
ते8न्दरमोदनि्दा भजन्ते मां दटत्रताः ॥९८ 
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अभ्या ७ १३१ 
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॥ कि निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण 

करनेवाङे जिन पुरु्षोका पाप नष्ट हो गयादहै, वे 

8 राग-द्रंषादि इन्दररूप मोहसे युक्तं हए ओर इद 

| -निश्चयवाे पुरुष मेरे को सब भरकारसे भजते ह॥२८॥ 

। जरामरणमोक्षाय मामाभ्रित्य यतन्तिये। 

| तेकर तदविटुःकृतस्नमध्यातमं कमं चाखिलम्‌ २६। 

म मर जो मेरे शरण होकर जरा ओर मरणसे 
गे -छटनेकेलिये यतन करते ह, वे पुरुष उस ब्रह्मको तथा 
ह सम्पूणं अध्यात्मको ओर सम्पूरणं कर्मको जानते है॥२९॥ 


साधिपरताधिदेवं मां साधियङ्ग च येविहुः। 


| 


"९ 
चै { 

॥. 
| 

4 

| 


। भयाणकाटेऽपि च मां ते विदुुक्तचेतसः॥२०॥ 
। ओर जो पुष अधिभूत रौर भयिदैवके सदित 
ह तथा अधियज्ञके सहित सबका आत्मरूप मेरेको 
५ है, अथात्‌ जैसे भाफ, बादल, धूम, पानी, 
| भोर वरग यह्‌ सभी जललरूप है, वेसे ही मधिभूत, 
भविदेव ओर अधियज्ञ आदि सब कुछ वाघुदेव- 
^ | सरूप ह, एेसे जो जानते ह, वे युक चिचवाठे 
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१३२ श्रीमद्धगवद्वीता 


अवा प (व "का च अ 2.8, [ 3. 4,2.7१ 


पुरष अन्तकारमे भी मुश्चको ही जानते हे, अषौ 


प्रप्त होते हँ ।॥ ३० ॥ 


# तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतास्‌पनिषत्घु ब्रह्मविधायां 
शरीकृष्णार्जुनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः । 


 ( 


~ ~ कक 


~ 


[1 [1 
न र--~् ~ 





| 
अथाष्टमोऽध्यायः | 

अजुन उवाच | 

कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कमं पुरुषोत्तम । । 
अधिभ्रतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किञुच्यते ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌के बच्नोको न व 
भजन बोरा, हे पुरुषोत्तम ! जिसका आपने 1 
किया, वह बह्म क्याहै १ ओर अध्यात्म क्या है ६ 
कम क्या है १ खीर अधिभूत नाससे क्या कहा ¶ 
ह १ तथा अधिदेव नामसे क्या कहा जाता है ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽ देहेसिन्मधुमूदन्‌ । , 
णकाठे चकथेन्नयोऽसि नियतात्मभिः ^ 
ओर दे मधुसूदन । यहाँ अधियज्ञ कौन 
मीर वह्‌ शरीरें से है १ ओर युक्त चि 










ने 
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परुषद्वारा अन्त समयमें आप किस प्रकार जाननेमे 
आते हो १॥२॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं रह्म परमं स्रभावोऽ्यात्मुच्यते । 
पतभागोद्धवकरो विसर्गः ऊ्मसंह्ितः ॥ ३॥ 
इस प्रकार. अजनके पररन करनेपर, श्रीदष्ण 
भगवान्‌ बारे, हे अयन | परम अक्षर अथात्‌ जिसका 
कभी नारा नहीं हो, ठेसा सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
तो ब्रह्म है ओर अपना स्वप अथीत्‌ जीवामः 
अध्यात्म नामसे कषा जाता है तथा मूक भावक 
उत्पन्न करनेवाला राखविहित यज्ञ, दान ओर होमः 
भाविके निमित्त जो द्रवयादिकका त्याग है, ह्‌ 
कन नामसे कहा गया है ॥ ३ ॥ 
अभिरतं श्रो भावः पुरषश्राधिदेवतम्‌। 


| भधियज्ञऽ्मेवात्र देह देहमृतां षर ॥ ०॥ 


तथा उत्पत्ति, विना धर्मतराढे सवर पदाथं अधि- 


| भूत ह ओर दिरण्यमय पुरुष+ अधिदेव है ओर ह 
1. गः जिसको राज्ञे € सत्रासा 7) (हिरण्या, “प्रजापति? 


शादि नामस कडा है । 
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१३४ शरीगुद्धगवद्वीता | 


देहधारिभमि श्रे अजन ! इस शरीरें मे वु 
ही विष्णुरूपसे अधिबज्ञ द्र ॥ ४ ॥ | 


अन्तकाठे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कठेबरब्‌। । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥५॥ 

रौर जो पुरुष अन्तकारमें मेरेको ही सए 
करता हआ शरीरको त्यागकर जाता है, बह भे 
साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता दै, इसमे कु १ 
संशय नही है ॥ ५ ॥ 


यं यं गपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कठव प्‌ । 
तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्धावभावितः ॥ ध 
कारण कि ह कुन्तीपुत्र अजन ! यह म 
अन्तकाटमे जिस-जिस भी भावक सरण | 
हम शरीरको त्यागता दहै, उस-उसको ही 
होता है (परत) सदा उसही भाषकों चिन्तन क 
इभ, अ्योकि सदा जिस भावका चिन्तन करत 
अन्तकाले भी प्रायः उसीका स्मरण हं। ता है ॥ ‹ 


तस्मात्सर्वेषु केषु मामनुस्मर युध्य च । 
ष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ˆ | 


~ ~ 
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| [व 4. < १२५ 
इसखिये हे अजुन ! तू सब समयमे निरन्तर 
| मेरा सरण कर ओर यु भी कर, इस भकार मेरे 
| अपण किये हुए मन-दधिसे युक्त हभ, निःसन्देह 
। मेरेको ्ी भर्त होगा ॥ ७ ॥ 

। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 

| परमं पुरषं दिव्यं याति पा्थानचिन्तयस्‌॥ ८॥ 
। ओर हे पार्थं यह नियम है कि परमेश्वरके 
। ध्यानके अभ्याप्तरूप योगसे युक्त, अन्य तरफ न 
| जानेवारे चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हआ 
५ पुरुष परम प्रकाशस्वरूप, दिञ्य॒पुरषको अथौत्‌ 
| परमेश्वरको ही प्त होता है ॥ < ॥ 


कविं  पुराणमनुदासितारः 
मणोरणीयांसमनुसरेयः । 
धातारमचिन्त्यरूप - 


मादित्यवणं तमसः परसात्‌॥ ६ ॥ 
इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, 
नेबन्ता+, सूमसे भी अति ~ +, चु्दमस भी अति ससा सबके धारण- 


# अन्तयीरूपसे सव पराणि म ओर बम कमे 
^ शासनं करनेवाला । 
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पोषण करनेवाले, अचिन्त्यस्वरूप, सूथेके सञ्‌ | 
[नत्य चेतन प्रकाश्चरूप, अविद्यासे अतिपरे शृ | 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको स्मरण करता हे ॥५। 
प्रयाणकाटे मनसाचटेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
भृवोमष्ये प्राणमावेर्य सम्यक्‌ | 
स तं परं पुरुषमुपेति दिम्य्‌ ॥११॥ 
वह्‌ भक्तियुक्त पुरुष, अन्तकाले भी योगव्रसं 
भ्ङुटके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन करे 
फिर निशरूमनसे स्मरण करता हुमा उप दिम 
स्वरूप परस पुरुष परमाःभाको ही पराप्त होता है।११ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विरान्ति यद्यतयो वीतरागाः! 
यदिच्छन्तो बऋह्यचयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ॥ 
ओर हे अजुन ! वेदके जाननेवारे विद्वान्‌ 94 ` 
सच्िदानन्द्घनरूप परमपदको ञ्ण्कार ता ` 
कहते ह ओर आसक्तिरहित यल्शीरु महातर 


१३६ श्रीमह्गवद्वीता । 
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| । जिसमे प्रवेश करते है तथा नित 
„| चाहनेवारे ब्रह्मचय॑का आचरण करते है, उस 
परमपद्क) तेर लिये संक्षेपे कर्रंगा ॥ ११ ॥ 
सवद्वाराणि संयम्य मनो हदि निशष्य च । 
| एत्याधायासनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
| हे अन ! सब इन्द्ियकि दारोको रोककर, 
। मथाोत्‌ इन्द्ियोको विषरयोते हटाकर तथा मनको 
हदे शमे सिर करके ओर अपने पराणको मस्तके 
यापन करके, योग धारणामे सित हुआ ॥ १२ ॥ 
ओमित्येकाक्षरं मह्य उ याहरन्मामनुस्मरस्‌ । 
४ प्रयातत त्यजन्देहं स याति परमां गति्‌।१३। 
जो पुरुष, ॐ रेसे इस एक अक्षररूप बह्मको 
चारण करता हुमा ओर उसके भर्थखरूप मेरेको 
न करता हु, शारीरक त्यागकर जाता है, 
| ह रुष परमगतिको प्रात होता है ॥ १३ ॥ 
॥ `नन्यचेता; सततंयो मां स्मरतिनित्पशः । 
। तस्याह सुलभः पथ नि्यगुक्त्य गिनः १०॥ 
। अर हे अजन | जो पुरुष मेरेमे अनन्यचित्ते 


५ ((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 60810011 








((-0. ॥\11111(41/6511॥ ©118\/8॥1 81/81/1859 (01601100. 10411260 0 66810011 व 6 


` छित हुमा, सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण क 
ह, उस निरन्तर मेरमे युक्त ए योगीके रिये भु । 
रं अथीत्‌ सहज ही प्रात हो जाता द्रं ॥ १४॥ 
भारुपेदय पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नपडुबन्तिमहयासानः संसिद्धं परमां ता॥५५ 
ओर वे परम सिद्धिको प्राप्त इष महात्म 
 मेरेको प्राप होकर, दुःखके स्थानरूप क्षणभ्यु 
पुनजन्मको नही प्रात होते है ॥१५॥ | 
आगरह्मभुवनाछोकाः पुनरापिनोऽजुन्‌ । | 
मरापपेत्य तु कौन्तेय पुनजंन्भ न विदयते ॥११ 
क्योकि हे अर्जुन ! रह्मखोकसे ॐेकर सब सी 
पुनराव्तीं खभाववारे अथात्‌ जिनको प्राप्त होकर 
संसारम आना पड़ पेसे ई, परंतु हे कुन्तीपुत्र । म 
प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नही होता है, 
मै कालातीत द भौर यह सब जलयादिकेकि ऽ 
कारु करके अवधिवारे होनेसे अनित्य ई ॥१` 
सहृलयुयपयन्तमहयद्बह्मणो विदुः । | | 
रात्नियुयसदसान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥* | 








अण्वा ८ १३९ 





~~ ^ 
हे अयन ! अह्लाका जो शक दिन है, उसको 


हजार चौकी युगतक अबधिवाखा ओर रात्रिको भी 
हजार चोकड्ग खुगतक अवेधिवाली जो पुरूष तत्ते 
जानते दै, अथोत्‌ कार करके भवधिवाला होनेते 
| ब्रह्मलाकको भी अनित्य जानते है, वे बोमीजन 
। कारके तत्को जाननेवाङे है ॥ १७ ॥ 
ष॒ अव्यक्ताद्वयक्तयः सवां; प्रभवन्त्यहरगमे । 
। रत्रयागमे प्रखीयन्ते तत्रेगग्यक्तसंज्के ॥१८॥ 
। इसलिये बे यह्‌ भी जानते है, कि सम्पूणं दद्य 
मात्र भूतगण ब्रह्माके विनके प्रवेशकालमे, अव्यक्तसे 
अथत्‌ बह्माके सूक्ष्म शरीरसे उतन्न होते ह ओर 
ब्रह्माकी रात्रिक म्रवेशकालमं उस अव्यक्त नामक 
ब्रह्मके सूक्ष्म शरीरम ही ख्य र । १८॥ 
। भतग्रामः स एवायं श्रत्वा भरता परयत । 

लै रात्यायमेऽवशः पाथं प्रभवलहरायमे ॥ १६॥ 

भर बह ही यह भूतसमुदाय उलन्न हो'दोकर 

| भतिके वमे हआ, रात्िके परेराकारमं र्य होता 
| है ओर दिनके ` भरवेशकार्े फिर उलन होता दै, 
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१४० श्रीमद्कगवद्रीता 


भि अअ ०2 


हे अजुन! इस भकार ब्रह्मे एक सौ वर्ष पूरण होन 
मपने रोकसहित बह्मा भी शान्त हो जाता ड ॥१९ 
परस्तस्मार मावोऽन्योऽव्य कोऽव्यक्तात्सनाततनः॥| ` 


यः स सधु रतेषु नद्यत्सु न विनश्यति।॥२५ 

प्रतु उस अनव्यक्छसे भी पर रा 
अथात्‌ विलक्षण जो सनातन अब्यक्तभाघ्र है क्‌ | 
चिदानन्दधन पूण्॑रह्म परमात्मा, सब भूतोके ऋ 


होनेपर भी नहीं नष्ट होता है ॥ २० ॥ 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । | 
यं प्रप्य न निवतन्ते ताम परमं मम्‌ ॥२॥ 
रीर जा वह्‌ अव्यक्त, अक्षर, एेसे कहा गया९। 
उस ही अक्षर नामक अध्यक्तभावको परमगति कह 
ह तथ। जिस सनातन अव्यक्तभावको प्रप्त ही ¦ 
मनुष्य पीके नही आते है, वह मेरा परम धाम है२॥ 
पुरुषः स परः एं भक्त्या रभ्यस्तनन्यया। 
यस्यान्तःस्थानि श्रतानियेन सर्वमिदं ततम्‌।९' 
ओर हे पाथं ! जस परमात्माके अन्तग॑त 4 . 
शरुत हं मोर जिस सच्चिदानन्दघन परमात्म 


=>. ~~~ ~ श, । 
॥ 0 
करः ठ 
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अन्यायः. १४१ 


| सव जगत्‌ परिपूणं है वह सनातन अव्यक्तं परम 
। पुरुष, अनन्यभक्तिसे प्राप्त होने योग्य ह ॥२२॥ 
यत्र कारे वनावृत्तिमावृततिं चैव योगिनः । 


प्याता यान्तितंकाट वक्ष्यामि भरतषभ्‌॥२३॥ 


करनी 4 


| 


षए। ओर हे अजन ! जस कालम] शरीर त्यागकर 
९ 
न 


पीछा आनेवाली गतिको भी प्राप्त होते है, उस 
। कालको अथोत्‌ मागंको कटटर॑गा ॥ २३ ॥ 


अभिन्योतिरहः शुष्कःषण्मासा उत्तरायणम्‌। 

॥ तत्रप्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य बह्यपिदो जनाः॥२५॥ 
| उन दां प्रकारके मागमिं जिस मागेयें ्योतिमय 
अग्नि अभिमानी देवता है ओर दिनका अभिमानी 
देवता है तथा शु्कपक्षका अभिमानी देवता है, ओर 
. उत्तरायणके छः महीनोका अभिमानी देवता है, उस 
# गीता अध्याय ९ क्तयेक्र % में देखना चाहिये । 

[गीता अध्याय ११ रोक ५५ मे इका विस्तार देखना चाहिये। 
† यँ का शब्दसे माम॑ समश्षना चाहिये, स्यो आगेके 
भगवान्‌ने इसका नाप ८ धसृति" माति! १ एसा कडा है 


। 
1 
| गये हृष योगीजन पीछा न आनेवाली गतिको ओर 
। 
| 
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१४२ भीमद्धगबदरीवा 


क व का 1 0 
मामं मरकर गये हृष ब्रह्मवेत्ता अथोत परमे 
उपाखनासे परमेश्चरको परोक्षभावसे जानने | 
योगीजन, उपरोक्त देवताओंद्वारा कमसे ठे गेह 
ब्रह्मको प्राप्त होते हैँ ॥ २४ ॥ | 


धमो रात्रिस्तथा ष्णः षण्मासा दक्षिणायन्‌। 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते॥ 
तथा जिस मार्गमे, धूमाभिमानी देवता है ब 
रात्रि अभिमानी देवता है तथा छूष्णपक्षका अभि 
देवता है ओर दक्षिणायनके छः महीर्नोका अमि 
देवतादै, उस मार्गमे मरकर गया हुआ सकाम 
योगी, उपरोक्त देवताओंद्ारा क्रमसे ङे गया | 
चन्द्रमाको अ्योतिको प्रात होकर, खर्गमे 
शुभ कर्मोका फर भोगकर पीछा आता है॥२५ 
श्ष्णे गती हेते जगतः शाश्वते 
एकया यात्यनाृत्तिमन्ययावतंते पुनः ॥९१ 
क्योकि जगत्के यह्‌ दो भकारके शङ्क ओर 
अथोत्‌ देवयान गौर पित्यान मार्म सनातन ¶ 










((-0. 1\॥1111(4/6511॥ ©118\/811 8181185 (06611010. 01041260 0 €681001॥1 3 2. 


| 
र | गये ईह, इनमं एकके द्वारा गया हुमा पा 
रो | भनेवाङी परमगतिक प्राप्त होता है ओर द्सरे दवारा 
ह| गया हुभा† पीछा आता दै, अथौत्‌ जन्म-मूतयुको 
| प्राप्त होता है ॥ २६॥ 
नैतेसृती पाथं जानन्योगी युह्यति कथन । 
५। तसात्सर्वेषु कटेषु योगयुक्तो भवान ॥२७॥ 
ओर हे पाथं ! इस प्रकार इन दोनों मागोको 
ग त्से जानता हुभा कोई भी योगी मोहित नही होता 
्र॑। हे, अथौत्‌ फिर वह निष्कामभावसे ही साधन करता 
1 है, कामनाओमं नही फ॑ंसता, इस कारण हे अक्षन! 
क| त सब कारमे समत्वषुद्धिरूप योगसे युक्त हो मथोव्‌. 
निरन्तर मेरी प्रापिके छियि साधन करनेवाङा हो ।२७। 
वेदेषु यज्ञेषु तपु चै 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अस्येति तससर्वमिदं विदिता 
- योगौ परं खानपुपेति वाचम्‌ ८१९८५ 
# अर्यात्‌ इसी अव्यायके शोक २४ के असा अर्चिपागसे 
> गा हआ योगी । र्म 
| † भयात्‌ इसी भव्याय श्मेक २५ के भुता भूम 
या हआ सकाम कर्मयोगी । 


। 
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रश्ः 


१४४ भ्रीमद्कगवद्वीता 


क्योकि योगी पुरुष इस रहस्यको तच्छपे ह । 
वेदुकि पटनेमे तथा यज्ञ, तप ओर दानादिकेक क 
जो ु्यफट कहा है, उस सको निःसन्देहं क्‌ | 
कर जाता है ओर सनातन परम पदको पराप्त होतार ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भावद्वीतासूपनिषतसु ब्रहमविधायां येह 
श्र्ृष्णाजेनसंवादे अक्षरत्रह्ोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


4 
५4 
॥ 





= 


अथ नवमोऽध्यायः 
भगवानुवाच 

इदं॑तु ते गुह्यतमं प्रवक्षयाम्यनसयवे । । 
। तानं विज्नानसहितं यज्जञतवा मोश्षयसेऽ्भ। 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ ॥ 
अजन ! तञ्च दोषटृधिरहित भक्तके खियि (1 
गोपनीय ज्ञानको रहस्यके सहित कर्हगा कि | 
जानकर तु दुःखरूप संसारसे युक्त हो जायग॥ 
रजविधा राजय॒यं पिघ्रमिदस॒त्तमम्‌। 
पत्यक्षावगमं भम्यं सुसुखं कर्तमव्ययम्‌ ॥ 
यह ज्ञान सब विद्या्ओंका राजा तथ 


न 9 
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गोपनीर्योका भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, पतय 
कलवाल ओर धभ॑युक्त दै, साधन करनेको बडा 
एुशम ओर भनिनारी है ॥ २ ॥ 
अश्रदधानाः पुरुषा धपंश्यास्य परंतप! 
अप्राप्य मां निवतन्ते मृ्युसंषाए्वलमनि ॥ ३ ॥ 
ओर हे परतप ! इस तचनज्ञानरूप धर्म॑ 
श्रद्धारहित पुरुष मरको न प्राप्त होकर, भृत्युरूप 
संसारचक्रमें रमण करते है ॥ ३ ॥ 
मथा ततमिदं सवं जगदव्यक्तमर्तिना । 
मत्खानि सवेश्रतानि न चाह तेष्ववस्थितः॥ ४ ॥ 
र हे अर्जुन ! युद्च सच्चिदानन्दघन परमात्मासे 
यह्‌ सब जगत्‌, जलसे वफके सदर परिपू है शोर 
सब भूत मरे अन्तगेत संकस्पके आधार खित है, 
इसर्ये वास्तवमें मे उनमें शित नही दँ ॥ ४ ॥ 
नच मत्स्थानि प्रतानि परयमे योगमेशवरम्‌। 
शतभृन्न च श्रतस्थो समाता प्रतभावनः ॥ ५॥ 
 ओरवे सब भूत मेरेमे खित नही है कंठ मेरी 
यागमाया जर भावक देख, कि भूतोकाधारण-पषण 


| ((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 8181185 (01661010. 01411260 0 60810011 


} शि 


| 
१४४६ श्रीमद्भगवटीता | 


करनेवाला ओर भूर्तोको उत्पन्न करनेषाला भीमे 
आत्मा वास्तवे भूरतमिं शित नहीं है ॥ ५॥ 
यथाकारास्थतो नित्यं वायुः सवतो हार्‌ । ` 
तथा सवांणि भ्रतानि मत्खयानीत्युपधारय॥६॥ ' 
क्योकि, जेते आकाशसे उत्पन्न हुआ, सक 
विचिरनेवाला महान्‌ वायु सदा ही आकाशम छित । 
ह, वसे ही भेर संकल्द्वार उत्पत्तिवाठे होनेसे समू 
भूत मेरेभं लित ई, एेसे जान ॥ ६ ॥ | 
सवेश्रतानि कोन्तेय प्रकृतियान्तिमामिकाम्‌। | 
करयश्षये पुनस्तानि कयादो विसृजाम्यदम्‌॥५॥ 
| गीर हे अजुन ! कल्पक अन्ते सब भूत े¶ 
दतिको भा होते द अथौत्‌ पद्तिमे र्य होते 
ओर कल्पके आदिमे उनको मै फिर रचता हं ॥५॥ 
कृति खामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः । 
तराममिमं छत्नमवरं ्रृतेव॑शात्‌ ॥ ८। 
कसेकि,अपनीत्रिरुणमयी मायाको अङ्गीकार करे 
स्भावकेवरासे परतन्त्र हए इससम्पूर्ण भूतय 
बारम्बार उनकेकभेकि अनुसार रचता दं ॥ ८ ॥ 
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नचमां तानिकममाणि निबध्नन्तिथनंजय । 


` उदासीनवदासोनमसक्तं तेषु कम॑सु ॥ ६॥ 


हे अजुन ! उन कमोँमे जास्त रहित ओर 
उदासीनके सदछ* खित हुए मुञ्च परमात्ाको 
वै कमं नहीं बाधते है ॥ ९ ॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 
हे अयन ¡ सञ्च अधिष्ठाताके सकारमे 
यह मेरी माया चराचरसहित सवै जगतको रचती 
है ओर इस उपर कटे हृए हेतुत ही यह संसार 
भावागमनरूप चक्रमे घूमता है ॥ १० ॥ 
अवजानन्तिमां मढा मादुषी तयुमाधितम्‌ । 
पर भावमजानन्तो मम ॒ग्रतमदेधरम्‌ ॥११॥ 
एसा होनेपर भी सम्पूर्णं भूतोके महान्‌ ईश्वररूप 
मेरे परम भावको † न जाननेवले मूदलोग; मलष्यका 


शरोर धारण करनेवाङे सञ्च परमात्माको ठ॒च्छ समदते 


# जिसके सम्पूण कायं कंतृसमावके बिना भने-आप 
पततामत्रसे ही होते है, उसका नाम उदासीनके सदश है । 
† गीता भव्याय ७ श्लोक २४ में देखना चाहिये । 
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१४८ श्रीमद्धगबद्वीता 


हे, अथौत्‌ अपनी योगमाधातसे संसारके उदान 
मञऽपरूपमे विचरते हुएको साधारण मनुष्य मानते 
मोधागा मोधकमांणो गेषक्ञाना विचेतसः 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रतिं मोहनी भरिताः॥१२ | 

जो कि दथा आशाः, वृथा कर्म ओर वृथा ज्ञानवह 
अज्ञानीजनः, राक्षसोके ओर भर कि-जेसे मोहित कत 
वाले तामसौ खभावको ही धारण किये हुए है॥१२। | 
महात्मानस्तु मां पथं देवीं प्रकृतिमाभिताः। 
भजन्त्यनन्यमनपोज्ञाता भरतादिमग्ययम्‌॥१६ 

परंतु हे ङन्तीयुत्र ! दैवी पक्रतिके † आरत हु | 
जो महात्माजन ई, बे तोमेरेको सब भूर्तोका सन्ती | 
करण ओर नारारहित अक्षरश्चरूप जानकर अतव | 
मनसे युक्त हृए निरन्तर भजते है ॥ १३॥ 


^ [तको आघ सम्पदाके नामसे विस्तारपूवक भावरा 
अभ्पाय ९ ६ रोकं 2. तधा इशोक्‌ ७ से र १ तक कही ह | 


† इसका विस्तारपूव क़ वर्णन गीता अप्याय १६ ॐ 
९५२३ देखना चाशयि | 


11 = वनकनत। 










गीता 
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अध्याय ९ १४९: 


| 
=+ | न ~~~ 
ञरे। सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च रटत्रताः ¦ 
#॥ | नमस्यन्तश्च भा भक्तया नित्ययुक्ता उसे॥ १४॥ 
| ओरवेढ्‌ निश्चयश्ाले भक्तजन निरन्तरसेरे नाम 

। ओर शुर्णोका कीत॑न करते हृए तथा मेरी प्रापिके लिये 
| यत्न करते हष ओर मेरेको बारम्बार प्रणाम करते हुए 
ए सदा मेरे ्यानमें युक्त हृष, अनन्य भक्तिसे सु 
एै। उपासते द ॥ १४ ॥ 
॥ | ज्ञानयत्तेन चाप्यन्ये यजन्तो मास॒पासते । 
एकत्वेन पएथक्तवेन बहुधा विश्वतोयुखम्‌ ॥१५॥ 

उनमें कोई तो सञ्च विराट्‌ खरूप परमात्माको 
ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हृष, एकत्वभावसे मथात्‌ 
जो कुक दै, सब वासुदेव हौ है, इस भावसे उपासते 
ओर दूसरे परथकतरभातते भथीत्‌ स्वामी-तेवकभावसे 
ओर कोै-कोई बहत प्रकारमे भी उपासते ह ॥१५॥ 
हं क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहपोषधम्‌। 
मन््ोऽहमहपेवाञ्यमहमग्निरदं हृतम्‌ ॥१६॥ 

कथोकि करतु अथौत्‌ श्रौतकरम मे द, यज्ञ म क 
पमहायज्ञादि स्मार्तकर्म सै ‰, खघा अथात्‌ पित्‌ 


क्षन्न 
क 1 ५ | 
ए 


क 7 क = = 


>. \ 
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{~ म १ कि शरदः 


१५८... म्मम | 
निमित्त दिया जानेवाखा भन्न मेँ द भो 
सब बनसपतिर्या मे हं एवं मन्त्र भँ हं षुत! 
ग्नि मै दर भौर हवनरूप क्रिया भी जै ही र।१५ 
पिताहपख जगतो माता धाता पितामहः। ' 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च्‌ ॥१५॥ 
ओर हे अजुन ! मै ही इस सम्पूर्णं जगल 


धाता अथोत्‌ धारण, पोषण करनेवाला एवं कर 


। 


॥ 
1 
| 
च, 


~ 


फलको देनेबाङा तथा पिता, माता ओर पितामहं 
ओर जानने योग्य पित्र ओंकार तथा करगे, 
सामवेद ओर यजुर्वेद भी मै ही दँ ॥ १७ ॥ 
गतिभतां परभुः साक्षी निवासःशरणं सुहत्‌। 
भभवः्रणयः स्थानं निधान बीजमन्ययम्‌ ॥१५ 
ओ हे भजन! पाप होने योग्य तथा भरण 


॥ 
च 
| 
४ 
# 
| 












; आधार, निधान ओर अविनाशी क | 
*#"ताभ०१३स्े5 १२ सेङेकर १०७ तकमे देखना चि 
प्रययक्षाख्म्‌ सम्पण हनी 

वा यम भन पत सूर्म निसं क ह 
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अन्याय र १५१ 


। . (व ककककक 
| चैह द ॥९८॥ 
| तपाम्यहमहं वषं निगाम्ुत्सुजामि च । 
। असतं चेव मुट्युश्र सदसचादमज॑न ॥१६॥ 
ओर भँ ही सूर्य॑रूप हुभा तपता हँ तथा वषौको 
। भ्ाकर्षण करता टरं ओर बरसात टँ ओर हे अजन ! 
मही भमरत ओर मृत्यु एवं सत्‌ मर असत्‌ भी सब कुछ 
“| महीदह्र॥ १९॥ 
` श्रेविद्या मां सोमपाः पएतपापा 
यत्रि खर्गतिं प्राथयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेनररेक- 
परनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगःय्‌॥२०॥ 
परंतु जो तीनों वेदों विधान किये हए सकाम 
कर्मोको करनेवाङे ओर सोमरपको पीनेवारेएवं पापे 
पवित्र हए पुरष+ मरको यज्ञे द्वारा पूजकर खगंकी 
परातिको चाहते है, वे पुरुष अपने पुण्योके रूप 


# यह खर्ममापिके प्रतिबन्धक देकछणरूप पापसे परत्र 
डोना समञ्चन चाद्ये । 
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१५२ भमद्भगवद्वीता 


3 ~ य - भा" - व पाक ष्ठा | 7 ए 


| 
इन्दररोकको प्राप्त होकर सर्गम दिव्य देवतै 
भोर्गोको भोगते है ॥ २० ॥ | 
ते तं भुक्तवा खगंरोकं विशार 
क्षे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति । ¦ 
एवं रयीधममनुप्रप्ना _ 
गतागतं कामकामा रभन्ते ॥२॥ 
ओर वे उस विशारु खर्गलोकको भोगकर एष 
कषण होनेपर,मृतयुलोकको परा होते है, इ र 
सगके साधनरूप तीनो वेदो कहे हुए सकाम कृ। 
शरण हए ओर भोगोकी कामनावाङे पुष बारा 
जाने-आनेको पर्त होते है, अर्थात्‌ पुण्यके परम 
खगे जात हँ अर पुण्य क्षीण हानेसे मृत्युरोक 
आते हं ॥ २१॥ 
अनन्याश्निन्तयन्तो मां ये जनाः पर्वपासते। 
तषानित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥२९। 
जीर १८.२२ भावे मेरेमे चित हृष मक्तजन ४ 
डी निरन्तर चिन्तन करते हए, निष्कामभवी 
भजते, उननित्य एकीभावते मेरे सितिवाटेपुरषर 
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| अध्याय्‌ ९ १५३ 

| पिरि 0 अ प्म 
| योगक्षेमन मेँ खयं प्राप्त कर देता दँ ॥ २२॥ 

। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूषकष्‌ ॥ 

। जीर हे अजुन ! यपि श्रद्धासे युक्तं इए जो 


। 
| 
। 
| सकामी भक्त, दसरे देवतार्ओको पूजते है, वे मीमेरेको 
| 
| 
| 
1 
। 


0, भवर स्यि 


| ही प्रूजते है, किंतु उनका वह्‌ पूजना अविधिपूैक 
दै अथोत. अन्ञानपूर्वकः है ॥ २३ ॥ 
। अहं हिं स्यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 


क्रा, = 
४ न तु मामभिजानन्ति ततवेनातर्च्यवन्ति ते ॥ 
। क्योकि सस्पूणं यज्ञोका भोक्ता भौर खामी मी म 


१ ' ५ 9 च ० 
१ ही ह, पर तु वे मुञ्च अधियज्ञस्वरूप परमेश्वरको तन्मे 


| नहीं जानते है, इसीसे गिरते है, अथात्‌ पुनजैन्मको 
। प्राप्त होते है ॥ २४ ॥ | 

। यान्ति देवव्रता देवान्पितुन्यान्ति पितृ्रताः । 
शतानि यान्ति श्रतेज्यायान्तिमयाजिनोऽपि माम्‌ 
कारण, यह्‌ नियम है करि देवता्भको पूजन- 
शर देवताजोको भा होते है, पितरोको ूजनेबे 


न * भगवत्के स्वरूपकी प्रापिका नाम योग" है ओर मगवत्‌- 
क निमित्त किये रुर साधनकी रक्षाका नाम क्षेम है । 
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१५४ भ्रीमद्धगवद्रीता | 


[~ 11 1 1 शा. 


पितरोको प्राप्त होते है, भूतोको पूजनेवाठे भूत 
प्राप्त होते है, ओर मेरे भक्त मेरोको ही पा हेते! 
इसलिये मेर भर्तोका पुनजंन्म नहीं होता+।२॥ | 
पतर पुष्पं फर्‌ तोयं यो मे भक्त्या भ्रयच्छति । | 
तदहं भक्छ्युप्हतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२॥ 

तथा हे अजन ! मेर पूजनम यह सुगमताी। 
कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोटं = 
खे प्रेमसे अर्पण करता है, उस शुदबुदधि, निष 
रमी व ्मपूवेक अर्पण क्रिया हुआ दह ष 
पुष्पादि म सगुणरूपसे प्रकट होकर, प्रीति 
खाता हँ ॥ २६॥ 


यत्करोषि यदभांसि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२५ 
इसलिये, हे अजन | तूं जो कुक करम करत 
जो कुछ खाता हे, जो कुछ हवन करता है 
डच दान देता है, जो ङु स्वधमीचरणसूप 
करता है, वह सब मेरे अर्षण कर ॥ २७ ॥ 
# गीता अध्याय ८ सेक १६ मे देठना चाहिये । 
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अध्याय्‌ ९ १५५ 


| म ~न ~~~ 

| शभाञ्चभकररेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 

संन्यासथीमञुक्तातमा वियुक्तो मामुपेष्यसि॥२८॥ 

। इस प्रकार कर्मोको मेर अपंण करनेरूप संन्यास 
। योगस युक्त हए मनवाला तृशुभाष्युभ कटरूप कमं 
। बन्धनसे सक्त हो जायगा ओर उनसे सक्त हृभा 
। मेरेको ही प्राप्त होवेगा ॥ २८ ॥ 

£ समोऽहं सवभरतेषु न मे देष्योऽस्ि न्‌ प्रियः। 
। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मपि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
। यद्यपि भै सब भूरोमे समभावते व्यापक द, 
| न कोड मेरा अप्रिय है ओर न प्रिय है, परंतु जो 

भक्तं मरको प्रेमसे भजते है, वे मेरेमे ओर मे भी 

उनमें पत्यक्ष प्रकट द्#* ॥ २९ ॥ 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 


स॒मन्तभ्यः सम्यग्बयवत्तितो हिसः॥२०॥ 
ओर भी मेरी भक्तिका भभव = दि 
» जस समरप सब जद न्प इन मा मि सपन 
ग प्रकट कनेसे ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे दी सब जगह खित 
| वामी ह भक्तिसे भजनेवाकेके ही अन्तःकरणे पर्यक्षरूपसे 
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१५६ भ्रीमद्भगवद्रीता 


कोई अतिरय दुराचारी भी अनन्यभात्से मेश र 
हभ, मेरेको निरन्तर भजता हे, वह्‌ साधु ही मे 
योग्य है, कर्योकिं वह्‌ यथार्थं निश्चयवाला हे, व 
डसने भलीभ्रकार निश्चय कर छिया हे कि परेश 
भजनके समान अन्यं कुक भी नही है ॥ ३०॥ 
कषिप्रं भवति धमांत्मा श्श्वच्छान्ति निगच्छ। 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे. भक्तः प्रणद्यति। 

इससियि वह शीघ ही धमीत्मा हो जाता है । 
सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्रा होता है 
अजुन ! तू निश्वयपूर्वक सत्य जान, कि मेरा ५ 
नष्ट नहीं हता ॥ ३१॥ | । 
मा हि पाथं उयपाशचित्य येऽपि सयुः पापयोनम। 
श्यो वेरेयास्तथा दद्रास्तेऽपियान्तिपरां गति 

>8 

क्योकि हे अन ! सखी, वैशय ओर शररत 
तथा पापयोनिवङे भी जो कोई होते, वे भी 
ा होकर तो परमगतिको ही मात होते ह ॥२५ 
रि पुननद्मणाः पुण्या भक्ता राजष॑यसध। 
अनित्यमसुखं रोकमिमं पराप्य भज मा। 
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-अभ्याय ९ १५७ 


कि वडवा का) प अ का प न च्छक चा च 


फिर क्या कहना है, किं पुण्यक्षीट बाह्मणजन 
तथा राजक्रषि भक्तजन परमगतिको प्राप्त होते ई 
इसलिये तू खखरदित ओर स्षणभङ्खुर इस मचुष्य- 
शारीरको भप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर, 
अथोत्‌ मनुष्य-रारीर बड़ा दुलभ है, परंतु है नाशावान्‌ 
भोर खखरषित, इसख्यि कालका भरोसा न करकं 
तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवारे विषयभोगेमिं न 
फसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ॥ ३३ ॥ 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्छुरं । 
मामेवेष्यसि युक्तवेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
केवर मुञ्च सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मने 
हा अनन्य प्रमसे नित्य-निरन्तर. अचर मनवाला 
हाओर सुज्ञ परमेश्वरको ही शरदधा-मेमसदित, निष्काम- 
भावसे नाम, गुण भौर भमावक श्रवण, कीर्तन, मनन 
र पठन-पाठनद्वारा निरन्तर भजनेवारा हो तथा 
धस र्ध चक्र, गदा, पद्य ओर किरीट, इुण्डलादि 
ूषणसे युक्त पीताम्बर, वनमाल्‌ ओर कोस्ठभमणि- 
विष्णुका मन; वाणी ओर शरीरके दवारा सवैल 
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१५८ भरीमद्धगव द्रत 


व पी खद्‌ 
अर्पग॒ करके, अतिशय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रमे 
बिहरुतापूैक पूनन करनेवाला हो ओर ज॒ज्ञ सै 
शक्तिमान्‌ विभूति, बड, एश्चय, माधुयं, गम्भीरता 

उदारता, वाटस्य ओर सुहदता आदि गोसे सम्प्र | 
सवके आश्रयशूप वासुदेव शो विन पभावपूरवेक, भक्ति 
सित, साष्टाङ्ग दण्डत्रत्‌-प्रणाम कम्‌, इस प्रकार मै 
शरण हुआ तू आत्माको मेरेमें एकीभाव के 
मेरेको ही प्राप्त देवेगा॥ ३४ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतपपनिषनधु ब्रहमव्रियायां बोगं 
श्ीकृष्णाञ्नपत्रादे राजविधाराजगुह्ययोगो नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
06 ~ 


अथ दरापोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वश्यामि हितकाम्यया! | 

भगवान्‌ श्रीछष्णचन्द्रजी बोरे, हे महाबरह 
फिर भी मेरे परम रहस्य ओर प्रभावयुक्त वचन शरव 


कर, जो कि मेँ त्च अतिशय प्रेम रखनेवाखेके विप | 
'हितकी इच्छासे करट्रगा ॥ १ ॥ 
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अष्याय ९० १५९ 


नि व चवा का च्छक च 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः 
अहसादिहि देवानां महर्षीणां च सवंशः ॥ २॥ 
हे अजुन ! मेरी उत्पत्तिको अथौत्‌ विभूतिसहित 
टीरासे प्रकट होनेको, न देवतालोग जानते है ओर 
न महषिंजन ही जानते है, क्योकि मै सब भ्रकारसे 
देवताओंका ओर महषिरयोका भी आदि कारण हं ॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति रोकमदेशवरम्‌ । 
असंमूढः स मयेषु सवपापः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
ओर जो मेरेको अजन्मा अथात्‌ वास्तवे जन्म 
रहित ओर अनादिशभ्तथा रोकोका महान्‌ ईश्वर तच््से 
जानता है, वह॒ मनुष्यो ज्ञानवान्‌ पुरुष संपूणे 
पापोसे सक्त हो जाता है ॥ ३॥ 
ुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 
सुखं दःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥०॥ 
ञओर हे अर्जुन | निश्चय करनेकी शक्ति एवं तत्त 
-शन मौर अमृता, इमा सत ठा इ 
# अनादि उत्व क्ते है किजो आदिरदित होवे भौर 
वका कारण होवे | 
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१६० भ्रीकह्गवद्रीता 


वरामे करना मौर मनका निग्रह्‌ तथा छख, दुः । 
उत्पत्ति ओर प्रख्य एवं भय ओर अभय मी ॥ ४॥ | 
अहिंसा समता वष्टिस्तपो दानं यकोऽयकःः। । 
अवन्ति माबा श्रतानां मत्त एव पएरथञ्िविषाः ॥५॥ । 
तथा अहिंसा, समता, संताष, तपः दान्‌, । 
कीति ओर अपकीतिं एेरे यह्‌ माणिर्योके नाना | 
प्रकारके भाव मेरेसे ही होते है॥ ९५॥ 
महषयः सपर परत चत्वारो पनवस्तथा । । 
मद्धागामानसा जाक्तयेषां लेक इषाः प्रजाः॥९॥ 
हे अयन ! सात तो महर्षिजन ओर चा 
उनमंसे भी पूरवेमे होनेवाङे सनकादि तथा खाय 
आदि चोदह सनु, यहे सेरेमे भाववारे सब-क.सव 
मेर संकस्पसे उत्पन्न हए है, कि जिनकी संसारं 
यह्‌ सम्पूणं प्रजा है ॥ ६ ॥ 
एतां व्रति योगं च मम यो वेत्ति तखतः। | 
सोऽविकम्येन योगेन युज्यते नात संशयः॥५॥ 
ओर जो पुरुष - अर ज पुरष इस भरी परम॑शयरूप विभू. मेरी परमैशवरय॑रूप विभूति 


# खधमके भाचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर जुदध कप | 
नाम तप है | 
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ओर ॒योगराक्तिक। तच्वसे जानता है» भद ततः 
निश्रु भ्यानयोगद्वारामेरमे ह एकीभावते खितहोता 
है, इसमें फुछ भी संशाय नहो है ॥ ७ ॥ 
अहं सवस्य प्रभवो मचः सरव प्रतते । 
इति मतवा भजन्ते मांबुधा मक्समन्विताः॥ ८॥ ` 
म वाघुदेव ही सम्पूणं जगतकी उत्पत्तिका कारण 
द्रं ओर मेरेसे ही सबजगत्‌ चेष्टाकरताहै, इसप्रकार 
तत्छसे समञ्चकर श्रद्धा ओर भक्तिसेयुक्तहए्‌ बुद्धिमान्‌ 
भक्छजन मुञ्च परमेश्वरको ही निरन्तर भजते है ॥८॥ 
मचित्ता महतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥६॥ 
ओर वे निरन्तर मेरे मन खगनेवारे ओर मेरेमे 
ही पार्णोको अर्पण. करनेवाटे† भक्त जन, सदा ही 


# जो कुठ दृश्यमात्र संसार है, सो सव मणवानूक्ती माया 
३ ओर एक वदेव भवान्‌ दी सव्र पर्णि है, यह जानना 
दी तत्वप्े जानना है । 
ग सत्र वाुदेषके य्ि ही जिन्न अपना जीवन अपण 
कए दिया है, उनका नाम है भद्णतप्राणाः+ । 


११-१२-- 
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१६६ 


पि भ मिनि का भ 8 =. | 


मेरी भक्तिकी चचौके द्वारा अपसम मेरे प्रभा 
जनाते हृ तथा गुण ओर प्रमावसष्टित मेरा कण| 
करते हए ही संतुष्ट होते ह ओर सुद्च वाद 
ही निरन्तर रमण करते है ॥ ९ ॥ , 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिप्रवेकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माग्ुपयान्ति ते॥११॥ 
उन निरन्तर मेरे ण्यानसे खणे हए ओर पर 
पूर्वक भजनेवाले भक्तको, मै बह तखन्ञानस्प यर 
देता द, किं जिससे वे मेरेको हौ पराप्त होते ६ै॥१५ 
तेषामेवाकम्पाथंमहसज्ञानजं तमः। 
नारयाम्यासभाव्ो ज्ञानदीपेन भाखता ॥, 
ओर हे अयन ! उनके उपर अनुग्रह 
स्यि ही, म खयं उनके अन्तःकरणमे 
सित हुभा, अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारक मरकर 
मय तखन्ञानरूप दीपकहारा न्ट करता र ॥॥ | 
अजुन उक्रच 
एर नह्य प्रं धाम पवित्रं प्रमं भवाद्‌ । 
पुरुं शातं दिम्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥\| 
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र: १९ 


कित छ कतित भनि 9२ किन अनभन वे षी व कछ विवव निन न 


आहुस्तवाश्ृषयः सवे देवरषिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासःखयं चैव रवीषिमे॥१३॥ ` 
इस प्रकार भगवान्‌के वचनोँको घुनकर अन ` 
बोला, हे भगवन्‌ | आप परम ब्रह्म ओर परमधाम 
एव्र परम पवित्र हँ, कथोकिं आपको सब्र ऋषिजन | 
। सनातन दिव्य पुष एवं देवोका भी मादिदेव, अजन्मा । 
। ` ओर सर्वव्यापी कहते है, वैते ही देक्छषि नारद तथा | 
असित ओर देवलकऋषि तथा महिं व्यास ओर । 
सयं आप भी मेर प्रति कहते ह ॥ १२, १३॥ 

स॒वमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केश । 
न हिते भगवन्व्यक्तिं दिहु्देवा न दानवा५॥ १४॥ 
जर हे केशव ! ज ऊुछ, भी मेरे प्रति आप 
कते है, इस समस्तको मै सत्य मानता द्रं । ह 
भगवन्‌ | आपके ठीलामयशं खरूपको न दानव 
जानतं हं ओर न देवता ही जानते है ॥ १४॥ 

खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ ठं पुरुषोत्तम । 
भतभावन शतेशं देवदेव जगतत ॥१॥ 
# गीता अ० ४ स्मोक ६ भ शका वितर देखना चा । 


| 


॥ 
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हे देवकि देष | हे जगते खामी ! हे पुरुषोत्त 
आप खयम्‌ ही अपनेसे आपको जानते ह ॥११५॥ 
वक्तुमर॑स्यरोषेण दिव्या शासमविरतयः। 
याभिविभतिभिर्खोकानिमास्लं व्याप्य तिष्ठपि॥ 

इसलिये हे भगवन्‌ { आप ही उन अपनी प्‌ 
विभूतियोको समपूर्णतासे कहनेके छिये योग्य ६, १! 
जिन ॒विभूतिर्योकि दारा इन सव रीकोको या 
करके स्थित ह॥ १६॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्वां सदा परिचिन्तयर्‌। ¦ 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥१५ 

योगेश्वर ! मैं फिस प्रकार निरन्तर चिन्तन क| ` 
हुजा आपको जानूं ओर हे भगवन्‌ ] अप | 
किन भावम मरे द्वारा चिन्तन करने योग्य दै॥१५५ ` 
मिरतरेणातनो योग विभति च जनारदन। | 
यःकथयतृपििभृण्वतो नासि मेऽसृतम्‌॥ ५ 

ओर दे जनार्दन ! मपनी योगरक्तिकौ *| 
परमेश्वररूप विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक कह। 
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| क्योकि आपके अगरतमय वच्नोको सुनते हृष मेरी 
तृपति नही होती हं, अथोत्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी 

| ही रहती है )\ १८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यत्विध्तयः। 

| प्राधान्यतः ऊुरुभेष्ठ नास्त्यन्तो विश्तरयमे॥ 

इस प्रकार अनक पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 

। बाले, हे कुरुश्रेष्ठ ! अव भँ तेरे लिये अपनी 

| द्व्य विभूतिर्योको प्रधानतासे करटरंगा, क्योकि मेर 

| विस्तारका अन्त नही है ॥ १९ ॥ 

अहमात्मा गुडाकेश स्ेभतारायखितः। 

अहमादिश्च मध्यं च भ्रतानामन्त एव च ॥२०॥ ` 

हे अजुन ! में स्र. भूतोकि हदयमे शित सबका 

। आत्मा द तथा सम्पूणं भूर्तोका आदिः मध्य र 

न्त भीर्मेहीदहं॥२०॥ 

| आदित्यानामहं विष्णज्योतिषां रविर्‌ । 


| परीविरम॑रुतामस्सि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 
तै ओर हे अर्जन ! भै अदितिके बारह पत्रमे बिष्णु 
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सप्र 


१६६ श्रीमद्धगबद्वीत 


अथीत्‌ बामन अवतार ओर अयातिथोमे 
सूयं द्वं तथा मेँ उन्‌चास गयु न म 
नामक वायुदेवता ओर नक्षत्रों नक्षर्नोका षः 
चन्द्रमा ह ॥ २१॥ . 

वेदानां सामवेदोऽखि देवानामस्मि बाफ। 
इन्दियाणां मनश्चास्मि शतानामसि चेतना।\ 
ओर मै वेदोमिं सामवेद ट दे्ोमं इन्द्र ६ 
इन्द्रियोमे मन दह, भूत-माणिर्योमे चतनता क 
ज्ञानशक्ति ह ॥ २२ ॥ | 


रुद्राणां रकरशाम्मि विशो यक्षरक्षसाय्‌ । । 
वसनां पवकशास्मिमेरःरशिखरिणामहय्‌॥* 
म एकाद रद्रमिं शंकर ह अ. 

तथा राक्षपोमिं धनका सामी कुबेर द्र भोर ५८ 
वघु्ओमे अग्नि द्व तथा शिखठे ^. 
मेख प्वैत द्र ॥ २२३ ॥ 
पुरोधसां च युख्यं मां विद्धि पाथं बृहस्पति । 
सेनानीनामहं स्छन्दःसरसामस्सिस गरः । , 

र पुरोदितमे सख्य अथोत्‌ देवता्ओक + । 
बृहस्पति मेरेको जान तथा हे पार्थं ! मै स्न ` 
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सव्याय १० १६७ 


खमिकातिक सौर जलाशायोमे समुद्र 21 
महर्षीणां भृशुरटं गिरागस्यकमक्षरय्‌ । 

यज्ञानां जप्यज्ञोऽसि स्वराणां हिमारयः॥२५॥ 

| ओर हे अजन ! मै मह्यम भ्रु मौर क्वनि 
॥ | एक अक्षर अथोत्‌ ओंकार द्रं तथा सब प्रकारके यज्ञम 
| जपयज्ञ ओर सिर रहनेवालमे हिमालय हाड २५। 
५ अश्वत्थः सर्दृ्षाणा देव्ीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चि्ररथःसिद्धानां कपिलो भुनिः॥२६॥ 

| ओर सब वृक्षों पीपलका इक्ष ओर देव- 

। कऋषियोभें नारदघुनि तथा गन्धर्वं चित्ररथ ओर 

। सिद्धे कपिरुसनि हँ ॥ २६ ॥ 
 उच्वेःशवतमश्वानां विद्धि मामूृतोदधवम्‌ । < 
५ रवत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ ` 
| ओर हे अर्जुन ! तूं घोड़मिं अभृतसे उत्यचच होने- 

| वाटा उच्चैःश्रवा नामक धोड़ा ओर हायि्ोमे एेरावत 
| नामक हाथी तथा मयुष्येमिंराजा मेरेको हौ जान | २७। 
। भयुधानामहं व्च धनूनापसि कामधक्‌ । 

# पननश्रासिकदपःसांणमसिवासुफिः॥२<॥ 
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१६८ भ्रीमद्धगवद्रीता 


ओर हे अर्जुन ! मै शसम वज्र ओः गै 
कामघेचु द्रं ओर शाख्रक्त रीतिसे सन्तानकी उस 
हेठ कामदेव दँ, सर्पमिं सर्पराज वापुकि द ॥९4 
अनन्तश्चासि नायानां वरुणो यादपाग्ह। 
पितृणामय॑मा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥९९ 
तथा मेँ नागो सेषनाग ओर जरुचरोमे सत 
अधिपति वरुण देवता दँ ओर पितरोमे अर्यमा क| 
पित्रेठर तथा शासन करनेवालोमे यमराजनै ह॥२॥ ` 
प्रह्मदश्चासि देत्यानां कलःकल्यतामहय्‌। | 
मृयाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥१ | 
ओर हे अर्जुन ! भै दैत्यामे भरहाद ओर 
करनवाखमे समप † ह तथा पशमे श ` 
( सिह ) ओर पक्षयो गण्ड भै द ॥ ३०॥ | 
पतनः पवतामस्मि रामः शखमृतामहम्‌ । 
शषाणांमकरश्रासिसोतसामस्मि जाहवी॥॥ 
_ आर म॑ पवित्र कलेवालोमि वायु ओर शख 
# नाग नौः सप यह दो प्क सरी र र६| 
† क्षण, घड़ी दिन, पक्ष, मास आदिमे जो समय ह ष५ | 








॥ 


#- 
। ६ 
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अ प्राय १ © ` 


ह ---.-- 
मे | श्रीराम द तथा मछखि्ोमें मगरमच्छ र ^ 
से| निरये श्रीभागोरथी गङ्ग ह्रं ॥३१॥ 

५ सगांणाभादिरन्तश्च मध्य वेवाम्न । 

ए मधयातमविदया वियानां वद्‌ पदतामह॥२२॥ 


| ओर हे अन ¡ सष्टियोका। आदि, अन्त ओर ` 


मध्य भी मही दँ तथा मेँ विमि अध्यात्मत्िया 
ठं मथोत्‌ बह्मा एवं परस्परम विवद करनेवालमि 
२ त्वनिणयके लिये करिया जानेवाला वाद्‌ द्रं ॥२२॥ 
 । म्षराणामकारोऽसि इन्द्रः सामासिकलख च । 
| अहमवाक्षयः कालो धाताहं विशतोुखः॥२३॥ 
तथा अक्षरोमिं अकार ओर समासोमे इन्द्र 
7॥ पमक समास हँ तथा अक्षय काल भात्‌ कारका 
महकार जोर विराटुस्वरूप सवका धारण-पोषण 
भनेवाला भौ मै ही्रं॥ ३३॥ 
श्यः सर्वदरश्राहसुदधवश्र भविष्यताम्‌। 
 श्रवाक्व नारीणां स्मृतिमेष धतिक्षमा ६ | 
अयन ! मै सवका नाश करनेवाला मयु 
भाग हानेवा्ठोकी उत्पत्तिका कारण द्रं तथा लि्योमि 





केः [रये 
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१७० श्रीमद्भगबद्भता | | 


क क च प ज मिन न नतन मिन अ नकन ७४५ 


कीति, श्री, वाक, स्ति, मेधाः. धृति ओ क्ष 
त | २४ ॥ | 
बृहसाप तथा साम्नां गायत्री उन्दसामदष्‌। 
मासानां माग॑रीर्षेऽदमुत्ना उसुमाकरः॥२५॥ 
तथा मै गायन करने योग्य श्चुतियामिं बृहत ` 
लर छन्दोमे गायनी छम्द तथ। महीनोमे मागरीष। 
महीना ओर ऋतु मेमि वन्त ऋ्ठु मे द ॥ ३१॥ ' 
यतं छर्यतामसि तेजस्तेजखिनामहष्‌। | 
जयोऽस्सिम्यवसायोऽसि सं सतवता 
हे अजन ! मै छर करनेवारोमं जमा 
प्रभावशाली पुलपोका प्रभाव दँ तथा मै जीत 
का विजय ह्रं ओर निश्चय करनेवारछोका निय 
सात्तिक पुरषोका सासिक भाव दं ॥ २६ ॥ | : 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजय । ‹ 
सुनीनामप्यह प्यासः कवीनाभुराना कविः । | 
बौर इष्णिवशियमि † वाघ अगरौत्‌ १ €| - 


# कौतिं आदि यह सात देवता्जका शिरया भ 
नामर्वाठे गुण मी प्रिद्ध हे, इसब्य दोन ५ 
मगवानकी विभूति है । ४ 

† यादवे ही अन्तत एक दृष्णिवंश् भी षा * | 


4 
((-0. \/॥(4111(116511॥1 5118810 \/8/8185। (01661010. 1010260 0 68001 ५ 


| सनियम देद्वास ओर कवि्ोमे शकराचायं कवि 
| भीर्मही द्वं ॥३७॥ | 
। दण्डो दमृयतामसि नीतिरससि जिगीषताम्‌ । 
| मोनं वैवासि गुनां जञानं जञानवतामहम्‌।२८ 

। ओर दमन करनेवार्लोका दण्ड अथौत्‌ दमन 
करनेकी राक्ति ट, जीतनेकी इच्छवालोकी नीति ह 
। ओर गोपनी्ोमे अथाव गुप्त रखने योगय भवमिं 
५ मोन दँ तथा ज्ञानवानोका तखक्ान गै ही ‰।३८॥ 
| यापि सर्वभतानां बीजं तदहमर्जुन । . 
ग तदस्ति विना यत्खान्मया प्रतं बराचरम्‌३९। 
हे म्न | जो सब. भूरतोकरी उतपक्तिका 
|| करण हे वह भीरँही दः क्योकि एसा वह चर 
६ भर भचर कोड भी भूत नहीं है, कि जो मरते रदित ` 
| हेव, इसखिये सई कुछ मेरा ही खरूप है ॥ ३९ ॥ 
‰ न्तोऽस्ति मम दिग्यानां दिक्रतीनां परंतप । 
^| ए तदेशतः रक्त रितो मपा ॥४०॥ ` 
हे परंतप! मेरी दिव्य विभूति्योका अन्त नही 


< ~(-0. ॥॥८1114॥<511॥ ©118/811 \/2/8085। (0661101. [10111260 © ©8/10011 






य त 

















१७२ भ्रीमद्धणवद्धीता 


है, यह तो मैने अग्नी विभूतिोका वि 
खयि एकदेशसे अथोत्‌ संक्षेपे कहा है ॥ ४.। 
यद्यद्विश्रतिमत्सतं भीमह्जितमेव वा। | 
तत्तदेवावगच्छ तवं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४॥ 

इसमे हे अर्जुन । जो-जो भी विमूतिर 
अथात्‌ एश्वय युक्त एवं कान्तियुक्त ओर शक्तुग। 
बस्तु है, उस-उसको तू भेर तेजके अंशे ही सक 
हृदे जान ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहनेतेन किं ज्ञतेन तवार्ज॑न। 
विष्भयादमिदंङृत्नमेकं शेन सितो जत्‌॥४२॥ 

अया हं अजन ¡ इत बहत जाननेसे ता 
कथा पयोजन दैः भँ इस सम्पूणं जगतो अप 
वगमायाक एक्‌ अंशमत्रसे धारण कणे धित £| 


इपखिये ५ ही तत्वसे जानना चाहिये ॥४ ५ 
तत्सदिति श्णानतवर भद्धगव्रीतास॒पनिषरपु त्रहविधायां यो 
भष्णालनएवदे म नाभ दङमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


अथेकादशोऽष्यायः 
मदक्रहय परमं श | 
ययोर १ परमं गहमभ्याससङ्गि्‌ । , | 
वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ १॥ 
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| क्व 


६ शस मकार भगवान्‌ गचन सुनकर अर्जुन 
बोला, हे भगवन्‌ ! मेरेपर अनुग्रह करनेके छि 
ए रा ॥पनीय, अध्याटमविषयकं वचन अथात्‌ 
उपदरा आपकं ॒द्वारा जो कहा गया, उपसे मेरा 
यह्‌ अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ १॥ 
भवाप्ययौ हि भरतानां रुतो विस्तरशो मया । 
तच. कमलपत्राक्ष भाहात्यमपि चाग्ययम्‌॥ २॥ 
(4 क्योकि हे कमटनेत्र ! मैने भूतोकी उत्त 
ओर प्रलय आपसे वित्तासपूर्वक सुने है तथा 
| भपका अविनाशी प्रभाव भी सुना ह॥ २॥ 
एवमेतयथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
ष्टुमिच्छामि ते रूपमेशवरं पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 
हे परमेश्वर ! आप भपनेको जैसा कहते हो 
यह ठीक एसा ही है, परंतु हे पुल्पोत्तम ! आपके 
कषान, रश्व, शक्ति, बल, वीयं ओर॒तेजयुक्त 
रूपका अत्यक्ष देखना चाहता टरं ॥ ३ ॥ 
। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दरषमिति प्रमो । 
| गोगेवर ततो मेतं दरशयालानमन्ययम्‌॥ ४॥ 
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ओर भी बहुत-से आर भी बहुत-से पटिरे न देखे हए आधर 


१७६ . 


इसख्यि, हे. प्रभो ४  मेर्वारा वह॒ भपका | 
रूप देखा जाना खक्य है, एसा यदि मानते है 
तो हे - योगेश्वर ! आप अपने अविनाशी खरूपका 


मुञ्चे दैन कराये ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच .. 


परय मे पाथं रूपाणि रातशोऽथ सहश । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणांङतीनि च५॥ 
इस प्रकार अ्ुनके प्राथेना करनेष 
्रद्ष्णभगवान्‌ बोरे, हे पार्थं ! मेरे सेकड़ोँ तथा 
हजारो नाना प्रकारके अौर नाना वर्ण ॒तथ 
आद्रतिवाले अखोकिक रूर्पाको देख ॥ ५ ॥ 
पर्यादित्यान्वसन्रु्रानश्विनो मरुतस्तथा । 
बहुन्यदष्टपवाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६॥ 
हे भरतवंशी अर्जन ! मेरेमे आदित्यो 
अथोत्‌ अदितिके हदशः पुत्रको ओर भाठ 
वसुर्भको; एकादश रुद्रोको तथा दोनों अधिनी" 
कुमार्रोको ओर उन्‌ चास मर्द्गर्णोको देख तथ 


कटनेवा होनेसे भगवानका नाम ` रसु ह 4, `` 





. # उत्पत्ति, सिति भीर प्रग्य तयाः अन्तयामीरूपसे ध | 
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रू्पोको देख ॥ ६ ॥ 


हहेकस्थं जगक्छत्लं परया सचराचरम्‌ । 

म देहे गुडाकेश यचान्यदद्र्टमिच्छसि ॥ ७॥ 
ओर दे अर्जुन !* अव इस मरे ररम एक 

जगह शित इए चराचरसहित सम्पूणं जगव्को देल 

तथा ओर मी जो कु देखना चाहता ३, सो ३ेख॥७॥ 

न तु मां राक्यसे द्रष्टुमनेनैव सखचधुषा ! 

दिव्यं ददामि ते चष एव मे योगमेषरम्‌॥<॥ 
परंतु मेरेको इन अपने प्रात नेतरोद्वारा देखने- ( 





[~ 
मक च 


को निःसन्देह समर्थं नही है. इसीमे मँ तेरे छ्यि 
दन्य अथोत्‌ अोक्िक चक्षु देता द, उससे तं 
मेरे प्रभावको ओर योगराक्तिको देख ॥ ८ ॥ 


संजय उवाच 
एवथुक्त्ा ततो राजन्महायोगेषवे हरि । 
द्रयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ ६॥ 
संजय बोखा, हे राजन्‌ ! महायगेश्वर ओर 
-सव पापाके नाशा करनेवारे भगवान्‌ इतत रकार भगवान्‌ने इस प्रकार 
% निदाको जीतनेवाा होनिषेअयुनकरा नाम 'ुडकरेय' इ य । 





। 
: 
| 
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१७६ भ्रीमद्धगवद्वीता 


6 
कहकर, उसके उपरान्त अजुनके लियि ए | 
देश्वर्ययुक्त दिव्य खरूप दिखाया ॥ ९ 1 | 
अनेकवक्तरनयनमनेकाद्ुतदशेनम्‌ । | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायुध्‌॥ ११, 

ओर उस अनेक सुख ओर नेत्रोसे युक्त तथ | 
अनेक अद्भूत दररनोवाङे एवं बहूत-से दिव्य भूषणे | 
युक्त ओर बहुत-से दिव्य राखरोको हार्थमिं उदे | 
हुए ॥ १० ॥ 
दिग्यमास्याम्बरधरं दिग्यगन्धाबटेपनम्‌। | 
सवांश्रयमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥१॥ 

तथा दिव्य माला भौर वर्खोको धारण करि। 
हुए ओर दिव्य गन्धका अनुलेपन किये हए 
सब प्रकारके आश्यसि युक्त, सीमारहित कि, 
खरूप, . प्रमदेव परमेश्वरको अनने देखा ॥१५ 
द्वि स्थंसदस्य भवेदयुगपटुत्थिता । 
यदि भाःसदगीसा स्याद्भासस्तस्य महासन।। 

ओ, हे राजन्‌ | आकारामे हजार सूयकि एक 
उदय होनेसे उत्पन्न हुआ जो प्रकारा होवे, # 
भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकारके स 
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अध्यायं १९१ १७५ 


भि वडा अछ `का य", छु अ वा क 
निन (अ शा दा पा च याकता ज 


| कदाचित्‌ ही होवे ॥ १२॥ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपर्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
ेसे आश्चयंमय रूपको द॑खतं हए पाण्डुपुत्र 
अ्जुनने उस कालम अनेक प्रकारे विभक्त हए 
भयात्‌ रयक-एयकं हुए सम्पूण जगतका उस देवके 
। देवश्रीष्णभगवान्‌के शरीरम एक जगह सित देखा ॥ 
। ततः स विस्मयाविष्टो इष्टरोमा धनंजयः \ 
प्णम्प्‌ रिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 
ओर उसके अनन्तर वह आशर्यसे युक्त ह 
हषित रोमोँवाला अजंन विश्वरूप परमात्मा श्रद्ा- 


भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके, हाथ जोड़ हुए बोरा ॥ 
अजुन उवाच 


पयामि देवांस्तव देव देह 
सर्वास्तथा भ्रेतविरोषसंषा्‌ । 
बह्याणमीरां कृमलसनख 
मूषी सर्वानुरगांश्च दिभ्यास्‌ ॥ १५॥ 
हे देव ! आपके शरीरम सम्पूणं दरवोको तथा अनेक 
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१७८ भ्रीमद्भभवद्वीता 


भूतोकि समदायोको ओर कमरुके आ।सनपर कैत ४ | 
ब्ह्मको तथा महादेवको ओर सम्पूणं ऋषिर्यको त 
दिव्य सर्पौको देखता टँ ॥ १५ ॥ 
अनेकबाहूदरवक्छनेवं 
परयामि तां सवैतोऽनन्तरूपष्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
परयामि विखेश्वर विश्वरूप ॥१५ 
कीर हे सम्पूणं विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको अने। 
शय, पेट, सख ओः नेतरोसेथुक्त तथा तब ओरसेतत 
रूपावारा देखता द्रं । हे विश्वरूप | आपके न अन्तं 
दैखता द्रं तथान मध्यको ओर न आदिको ही देखता। 
किरीटिनं दिनं चक्रिणं च्‌ 
तेजोराशिं स्वतो दीपिमन्तम्‌ । 
प्सयामि तां दुनिरीश्यं समन्ता 
हीपानसकैयुतिमप्रमेयम्‌ ॥१५ 
खर हे विष्णो ! आपको भै मुुटयुकत, गव 
भोर चक्रयुक्तं तथा सब ओरते भकाशामान तेर 
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। ~ ककव ९७९. 
| पृज्ञ; प्रज्वलित अग्नि क्षौर सूर्यक्े ० 
| देखनेमें अति गहन ओर र ल 
। द्खता इ ॥ १७ ॥ 
। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं ` 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्मग्ययः शाशतषमगोप्त 
सनातनस्त् पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
। इसख्िये, हे भगवन्‌ ! आप ही जानने योग्य 
। प्रम अक्षर हं अथोत्‌ परत्रह्म परमात्मा है ओर 
। साप ही इस जगतके परम आश्रयं है तथा भप ही 
अनादि धमंके रक्षक ह मौर आप ही अविनाही 
। सनातन पुरुष है, ेसा मेरा सत है ॥ १८ ॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयं 
मनन्तबाहं - शरिसयनेतरम । 
प्यामि त्वां `दीपहुताराव्ं 
खतेजक्षा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
| हे परमेश्वर ! यै मापको आदि, अन्त ओर मध्यसे 
| रहित तथा अनन्त साम्ये युक्तं ओर अनन्त 
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१८० भ्रीमद्कगवट्रीता 


पि गन्म 
हाथोवारा तथा चन्द्र, सूयरूप नेत्रोवार मौ | 
भ्ज्वङित अभिरूप सुखवाला तश्रा अपने तजे क | 
जगतको तपायमान करता हुञा देखता हँ ॥ १९। 
द्यावापृरथिग्योरिदमन्तरं हि 
ग्याप्त त्वयेङेन दिशश्च सवाः । 
दष्द्तं रुपभग्रं तवेद 
`  ठोकन्रयं प्रव्यथितं महात्मर्‌ ॥२१॥ 
ओर ३ महात्मन्‌ ¡ यह श्वर्भं ओर पृथित्रीके भच 
का सम्पूणं भाकाश्च तथा सब दिशा एक आपसे हं 
परिपूणं है तथा आपके इस अलोक्रिक ओर भयं 
रूपकोदेखकर तीनों रोक भतिव्यथाको पाप्तहोरहै। 
अमी हितां सुरसंषा विशान्ति 
केविद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
५ | 
स्तुवन्त त्वां ¦ पष्फडामिः॥२१ 
ओर हे गोबिन्द ¡ प सव ६ आर | 
ही भवेश करते हँ ओर कई एक भयभीत होकर हष | 
जोड़ हुए आपके नाम ओर रणोको उच्नारण कते ६ | 
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अध्याय ११ श 
|. 1 क पक अ दकव 


तथा महर्षिं ओर सिद्धोके समुदाय कल्याण होवे" 
ठेसा कहकर, उन्तम-उत्तम स्तोत्रोदराए आपकी 
सतुति कर्त ई॥ २१॥ 
रुद्रादित्या वतस्वो ये च साध्या 
` विखिऽशिनो मरुतश्रोष्पपाश्र। 
गन्धवेयक्षासुरसिडसंषा 
वीक्षन्ते तवां विस्मिताश्रव से॥२२॥ 
ओर हे परमेश्वर } जो एकादशरुद्र ओर दादश 
आदित्य तथा आठ वघ ओर साध्यगण विष्वेदेव तथा 
अधिनीक्रुमार ओर मरद्रण ओर पितरोका समुदाय 
तथा गन्धर्व यक्ष, रक्षस ओर सिगक सघदाय 
है, वे सब ही विक्षित हए आको देखते ह ॥२२॥ 
रूपं ` महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 
महाबाहो बहुवादरश्णदम्‌ । 


५ लोकाः ब ॥२३॥ 


द्व रोकः 
ओर हे महावराह! आपके बहुत खख ओर नेत्रो 
वारे तथा बहुत हाथ, जंघा शर पेरोवाडे ओर बहुत 
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१८२ श्रीमह्भगबट्रीता 


[ _ वा क 











उव्रोबाले तथा बहुत-सी विकशर जाडोंबाले र 
पको देखकर, सब रोक व्याकुल ह्‌ रहे है तथ 
म मी व्य्कुल हो रहा द्रं ॥ २२३॥ | 
नभ॑सा ` दीरमनेकवण 
 व्याचाननं दीपविशार्ने्रम्‌ । 
ष दि, तवं परनयथितान्तरात्म ` 
इति नविन्दामि शमं च विष्णो॥२४। 
कर्कि हे विष्णो ! माकाशके साथ सपर जि 
इए देदीप्यमान अनेक रूपोसे युक्त तथा फैरायेह | 
सुख ओर भकाशमान विशार नेत्रो युक्त 
देखकर, भयमीत अन्तःकरणवाला सै धीरज ओ 
शान्तिको नही भातत होता दँ ॥२ ४ ॥ 
दश्रकरासानि च ते सुखानि 
कालखनठसन्निभानि । 
दिशो न जाने न ठभ च राम 
त परसीद देवेशा जगन्निवास ॥२५॥ | 
र है भगवन्‌ ! मापके विकराल जाडनारे भै | 
भ्व्रकारकौजग्निके समान प्रज्वलित मुखोको देह | 
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अध्याय ९ १ । १ ८ ञे 
9 ण 


क वि 1 ~ ग्ग [ , शण क चछा 


` कर देशार्भोक। नही जानता द ओर युलकनो मी ` 
| नही प्राप होता द, इसरियि हे देवेश [हे 
| जगन्निवास ¡ प प्रसन्न होते ॥ २१५ ॥ 
अमी व तां षृतराषटय पुत्राः 
स्वँ सहैवावनिपारकवैः। 
भीष्मो द्रोणः सृतपुप्रलथातो 
सहास्मदीयेरपि योभुस्यैः ॥२६॥ 
ओर भँ देखता दँ कि, पे सब ह धृतराष्टके पतर, 
जाके समुदायक्षहित आपमें प्रवेश करते है ओर 
भीष्मपितामहः, दोणाचार्यं तथा वह कणं ओर हमार 
पक्षके भी प्रधान योद्धाओक्रि सहित सब-के-सब २ ६॥ 
वक्त्राणि ते तरमाणा विदन्ति 
द॑श्करालनि भयानकानि । 
केचिद्िखना ददरानान्तरेषु 
संदृश्यन्ते वणितेरु्तमाङ्गः ॥२७॥ 
वेगयुक्त हए आपके विक 0र जाडबारे भयानकं 
सुखे प्रवेश कते है ओर कदं एक चूण हए सिरो" 
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१८५ श्रीमइगवद्वीता 


नक भामया िय उन १ टि क्त्‌ ना सी भगवि 


सहित आपके दातोकि वीचरमे रगे हए दीखते है॥२५॥ | 
यथा नदानां बहवोऽम्बुवेगाः 
सथुद्रमेवाभिमुखा द्रषन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविञ्वङनिति ॥२५॥ 
ओर हे विश्वमूर्ते ! जते नदि्योके बहृत-से जपे 
परवाह, ससुद्रके ह्‌) सम्मुख दौड़ते है अथाव सम॒रे 
परेश करते दै, वेसे हौ वे शूरवीर मजुष्योके समुदाय 
भी आपके प्ञ्वङ्त हए सुखोमे भवेश्च करते ६२५ 
। | प्रदाप्तं उवलनं पतज्ञा 
. विदन्ति नाशाय समृदधेगाः। 
तथव नाराय विशन्ति लखेका- 
सपाप वक्राणि समृदवेगाः॥२६॥ 
अथवा जसे पतंग मोहके वडा होकर, नष्ट होने 
लिये, प्रज्वलित अप्निमे अतिवेगसे युक्त ए प्रवे कर 
ह, वेसेहीयह सव रोग भी. अपने नादाङे छिये, आपके | 
स॒मं अति वेगसे युक्त हए प्रवेश करते ह ॥२९॥ | 
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। ५ टेडिश्चसे समनः समन्ताः 
स्छोकान्समभन्धदनैजव॑लद्भिः । 
तेजोभिराप्यं जगतसमब्र | 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 

आप उन सम्पूणं लोकोको प्रञ्वङित 

सखोद्ारा ग्रसन करते हुए सश्र ओरसे चाट रहे है 

दै विष्णो ! आपका उग्र प्रकाश समप जगवको तेजके ` 

द्वारा परिपूणे करके तपायमान करता है॥ ३० ॥ | 

आख्याहि मे को भवायुग्रह्पो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद! 
वित्तातुमिच्छामि भवन्तमायं 

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥२१॥ 

हे भगवन्‌ | छपा करके मेरे प्रति किये कि | 

आप उग्र रूपत्राले कौन ह ! हे देवम र्ठ | आपको || 

नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होये, आदिखरूप | 

| 

| 





आपको म तरसे जानना चाहता द, क्योकि अपक 
शतिको मै नहीं जानत। ॥ २१॥ 
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१८६ श्रीमह्गवद्वीत। | 


श्रीभगवानुवाच 


कालोऽस्मि लोकक्षयलवृदधो 
रोकान्सभादतुमिह प्रवृतः । 
तेऽपि तां न भविष्यन्ति सुवे 
येऽवध्िताः भत्यनीकेषु योधा ५३२। 
इस प्रकार अञ्ुनके पूछनेपर श्रीद्धष्ण भगवान्‌ बोले 
हे अज्ञेन | मै लोकोका नारा करनेव।खा बदा हभ महा 
कार ह । इस समय इन रोकोँको न्ट करनेके तिपि 
्रवृत्तहुभ रं । इश्खिये जौ प्रतिपक्चिय।की सेनाम शित 
हुए योद्धा रोगै, वे सब तरे धिना भी नही रहैगे अध 
तेरे युद न करनेसे भी इन सबका नारा हो जायग॥ 
तस्माखणुच्ष्ठ यशो ठमछ 
जित्वा शत्रन्थुडश्च राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयेवंते निहताः पेद | 
निमित्तमात्रं भव ॒सव्यसाचिर्‌॥२६ | 
इससे तू खड़ा हो ओर यशको पर्त कर तथा शतु | 
को जीतकर धनधान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग 4 । 
यह्‌ सब दूरशीर पहिरेसे ही मेरे दवारा मारे इए ॥ | 
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| न्ना 


अध्याय ११ १८७ 


| हे सव्यसाचिन्‌ !५ तँ तो केव निमि्मावहा हो जा॥ 
द्रोणं च भीष्पं च जयद्रथं च 
र्ण तथान्यानपि योबीर्‌ । 
मया इरतास्तं जहि म व्यथिष्च 
यु्यख जेतासि रणे सपलार्‌ ॥२४॥ 
| तथा इन द्रोणाचायं ओर भीप्पपरितामह तथा 
म जयद्रथ ओर क्ण तथा ओर भी बहृत-ते मरदारामरेहृए । 
 शूरवीरयोद्धाओको तूंमारओरभय मतकर। निन्दे ` 





त व, 

ह तूयुडमेंवैरि्योको जीतेगा, इसख्य यड कर्‌ ॥२ ४ 
 पतच्छूतला पचनं केशवस । 
 इताञ्जख्िपमानः किरी । 


नमस्कृता भय एवाह इष्ण 
सगददं भीतभीतः प्रणम्य ॥२५॥ 
इसके उपरान्त संजय बोला क हे राजन्‌ | | 
क, बयं ह.थसे भी ~अ दर जरं जन चत मन्यत हनत म्नक | 
चम प्षत्पसाची' हज या । ` ` | 
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~~~ ~^ 
केशव भगवान्‌के इक क्चनको सुनकर मुकुटा 
अजुन हाथ जोड़ हए कापता हुभा नमस्कार करे 
फिर भी भयभीत हआ मणाम्‌ करके भगवान्‌ श्र 
कृष्णके प्रति गद्रद्‌ वाणीसे बोला ॥ ३५॥ 
अजुन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकरत्यां 
जगस्रहष्यत्यनुरज्यते चं | 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिदसङ्ाः ॥३५ 
कि हे अन्तयौमिन्‌ ! यह्‌ योग्य ही रै, कि ज 
आपके नाम ओर प्रभावके कीर्तनसे जगत्‌ अति हि 
होता है ओर भयुरागश्लो भी भराप्त होता दै 
भयभीत हृएराक्षसरोग दिरा्भोमे भागते ह ओर एव 
सिदगणोके समुदाय नमस्कार करते ह ॥ ३६॥। 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मस्‌ 
गरीयसे बद्यणोऽप्यादिकत्रं । 
अनन्त देवेश जगनि | 
तमक्षरं सदसत्तत्यरं यत्‌ ॥२५ 


१८८ भीमद्भगबद्धीता | 
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अदि 








न 
हे महात्मन्‌ ! बद्याके भी आदिकतो ओर सकते 
बड़े आपके लिय वे कैते नमसकार नही कर ! 
क्योकि हे अनन्त | हे देवेश ! हे जगन्निवास ! जो 
सत्‌, असत्‌ ओर उनसे १२ अक्षर अथात्‌ सचिद्‌- 
नन्दधन बरह्म है, वह भाप ही है ॥ ३७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य एर निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेदं उ परं च धाम 
त्या ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
ह हे प्रभो ! आप आदिदेव ओर सनातन पुष 
₹। आप इस जगतके प्रम आश्रय ओर जाननेवाटे 
तथा जानने योग्य ओर परमधाम ह । हे अनन्तरूप ! 
॥| आपसे यह्‌ सब्र जगत्‌ स्याक्त भथौत्‌ परिपू हे ॥३८॥ 
पायुयमोऽग्निवेरुणः राङ्क 
पजापतिस्तं प्रपितामह । 
नमो नमस्तेऽस्तु पदषकः 
एनश्च भरयोऽपि नमो नमते ॥२६॥ 
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१९० त्रीमद्गवद्रौता 


ञओर हे हरे} आप वायु, क स 
बद्ण, चन्द मा तथा प्रजाके सामी जह्या ओर ऋ 
भी पिता है । आपके छ्य हजारो बार नमसकर 

` नमस्कार होवे, आपके स्थिये फिर भी बाता 
नमस्कार, नमस्कार होषे ॥ ३९ ॥ 

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोस्तु ते सवेत एव पवे। 
अनन्तवीयामितविक्रमस्तं 

सव समाप्नीषि ततीऽसि सेः ॥४ 

ओर हे सनन्त सामर्थ्यबाङे ! आपे 

` अगेसे ओर पीडेसे भी नमस्कार होवे। हे ¦ 

मापे लिये सब ओरसे ही नमस्कार होवे, कं 

अनन्त पराक्रमशाटी आप सब संसारक व्याह 

हए दै, इसे माप हौ सबेरूप है ॥ ४०॥ 

ससेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं | 

है ङ्ष्ण हे याष है सखेति। | 

अजानता महिमानं तवेद | 

मथा प्रमादाखणयेन बायि॥| 
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रि 


अवक 
| हे परमेश्वर सखा एसे मानकर आप = 
त| भरभाव्रका न _ जानते हए मेरे द्वारा प्रेमे अथव। 
क| पमाकृ भ ह छप्ण है यादव ! हे सखे | इस 
वा| प्रकार जो कुछ हठपूवंक कहा गया है ॥ ४१ ॥ 
यावहासाथेमसल्छतोऽपि 
विहारश्चग्यासनभोजनेष | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तहामये तामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
॥ ओर हे अच्छुत ! लो माप हदे सिये विहार 
शय्या, आसन मौर भोजनादिकं केरे अथवा 
त| उन सखा्भोके सामने भौ अयमानित किये गये है 
| वहे सव॒ अपराध अप्रमेयसवरूप अथात्‌ अचिन्त्य 
रं भवार आपसे सँ क्षमा कराते हं ॥ ॥ ४२॥ 
| पितासि लोकस चराचरख 
त्वमस्य पृज्यश्च रुरुगया्‌ 
७ । कतोभ््ो ८; 
{4 कुःन्योऽ प्रप्रभाव्‌ 
| ` है विदवेश्चर ! . ज्‌ शतके पिता 





६ | (३ ((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/818/185। 0166100. 01011260 0 80810011 





0१ 
१) 
¢ 


1 १५ 
„44 
41. 
, 11. 
११६ ^१ 
४; 
^4,4 
॥ 
१ 

४५ 


१९२ श्रीमद्भगवद्रीता 


ओर रुरुसे भी बड़े गुरु एवं अति पू नीय ह ६।१ | 

अतिशय प्रभाधवाडे ! तीनीं खो कमि आपके समानर्भ 

दसरा कोई नही है; फिर अधिक केसे होवे १॥९ | 
तस्माटयणमभ्य प्रणिधाय कायं 

प्रसादये तामहमीशमीव्यम्‌। 
पितेव पुश्रसय सद्धेव सख्युः 

परियः प्रियायाहसि देव सोदुम्‌ ॥११ 

इससे हे प्रभो ! मै शरीरको अच्छी प्रकार चरणो 

रके ओर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आ। 

ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्राथन। करता ह 

देव ! पिता जैसे पुत्रके ओर सखा जैसे सखके ओ 

पति जेसे प्रिय खीके, वैसे ही आप भी मेरे अपा 

को सहन करनेके छखिये योग्ध दै ॥ ४४॥ | 
महृष्ट्वं इषितोऽसिि दष्ट 

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 

तदेव मे दशेयं देवरूपं । 

रसीद देवेश जगन्निवास ॥४॥ 

दे विशम! न पिरे न वेले हुए आन । 





(-0. 1\/८11111<51॥ 2118811 \/8/8085। (06611011. [1411260 0 66810011 ४ 


| `` "नन्लनकााा 


हि _. १९३ 
| | आपके इस रूपको देखकर हर्षित हो रहा ङ्न 
|| मेरा मन भयसे अति व्याकुल भी हौ रहा है, इसलिये 
|| है देव ! भाप उस अपने चतु्मरूपको ही मेरे न्मयि 
दिखाहये, हे देवेश । हे जगन्निवास! भसन्न होहये। ४५। 
| नं कक्रहृसत- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैष । 
¦ तेनेव सूपेण वतु्नेन 
| सहस्रबाहो भव॒ विश्वे ॥४६॥ 
॥/ ओर हे विष्णो ! मँ वैते ही भापको सकट धारण 
रे हृष तथा गद्‌ा ओर चक्र हाथमे लिये हए लना 
बहता ह, इकश्तरिये हे विश्वरूप ! हे सहसरशहो । 
^| भाप उस ही चतुरयुजरूपसे युक्त होये ॥ ४६॥ 








श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाजनेद 
रूप॑ परं दरितमासयोगात्‌ । 


तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
॥ यन्मे तदन्येन न शृष्टपवम्‌ ॥४७॥ 
॥ ईस प्रकार अर्जुनकी भार्यनाको नकर श्रृषण 


| {२--१४-- 
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भगवान्‌ बोरे, दे अजैन ! अयुग्रहपूवेक मेने | । 
योग-राक्तिके परभावसे यह मेरा परम तेजोमय, सक्र 
आदि ओर सीमारदित विराटरूप तेर को दिखाया है 
किं तेर सिवाय दूसरेसे पिरे नहीं देखा गया॥४७। 
न॒ वेदयक्नाध्ययनैनं दाने 
नं च क्रियाभिनं तपोभिरुमेः। 
एवंरूपः राक्य अहं ठीके 
द्रष्टु तदन्येन ुरुपवीर ॥५५ 
हे अजन ! मनुष्यलोके इस भ्रकार विशव 
वाला मै, न वेद ओर यज्ञकि अध्ययनसे | 
दानसे ओर न क्रियाओंसे ओर न उग्र तपति ह 
सिवाय दूसरेसे देखा जनेको शक्य द्रं । | ४५ ॥ |. 
माते व्यथामाच विमदभावा 
दष्ट सरूपं धोरमीहदममेदग्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्व | 
तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥* | 
इस कारके मेरे इस विकराक रूपकी ९ ,) 
तेरेको च्याङ्करता न होवे ओर मूदभाव भीनहष । . । 


१९४ मरीमद्गवद्रीता ॥ 
वाक त प काकण व यी पि ५ 
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ष 
ध कदय ग्गकिणा ज्डकिन अदि 
# 8 
> 


मरह त, प्रीतियुक्तं मनवाला तू उसही मेरे इत शङ्क 
चक, गदा, पद्मसहित चतुसुजरूपको फिर देख ४९ ॥ 
यजन म 
त्य पाञुदेवसथोक्तर 
स्वक रूपं दशयामास भ्रयः । 
आश्वास्यामाप्त च भीतमेनं 
। त्वा पुनः सोम्ययपुमंहात्मा ॥५०॥ 
उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌ । वादेव 
/ भगवाच्‌ने अर्जुनके भति इस भकार ककर किर वैस 
हौ अपने चतु्जरूपको दिलाया ओौर फिर महात्मा 
। | -ष्णने सोम्यमूतिं होकर इस भयभीत हए अजुनको 
पीरज दिया ॥ ५० ॥ 
< अगुन उवाच 
द मानुषं रूपं तव सोमपं जनादन । 
| उसकरेउपरान्त अन बोल है जनादन | भाप 
| इस अतिद्चान्त मनुष्यरूपको सुष्यरूपको देखकर अव म 
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१९६ भ्रीमद्ध गव द्वीता 


५ ण | 
शान्तचित्त हा अपने स्भावको प्राप्त हो व 


हे ॥ ५१॥ 
५ प्रीभगवानुवाच 


सुदुद॑शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम 
देवाअप्यस्यरूपस्यनित्यं दरानकादिक्षणः॥५ 
इस प्रकार अजनकः बचनको सुनकर, शर 
भगवान्‌ बोरे, हे अर्जुन! मेरा यह चतुभजरूपदेखः 
अति दुभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योकि 
मीसद इस रूपके दन करनेकी इच्छावाे ६११ । 

= देनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शाक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा॥५५ 
` ओर हे अर्जुन ! न वेदसे, न तपसे, न दर 
ओर न यज्घसे इस प्रकार चलुरमुजरूपवाला १५५ 
जानेको शाक्य द, क जैसेभेरेको वमने देखा ६॥ | 
भवरया लनन्यया शाक्य अहमेवंविधोऽङन। | 
ज्ञात द्रष्टं च तत्वेन प्रवे च परंतप ॥, | 
परंतु हे श्रेष्ठ तपवारे अजन । बन 
# अनन्यभक्तिका माव अगते श्छोकमे विस्तारपूर्वक 
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र करके ती इस प्रकार चतुसुजरूपवाला स घ ` 
वैखनेवेः छिये ओर. तखसे जाननेके सिये तं 
रवे करनेके ख्यि अथीत्‌ एकीभावते प्रात होनेके 
स्यि भी शाक्य द्रं ॥ ५४ ॥ 

| मूतकम॑ङन्मतरमो मद्धक्तः सङगबभितः। 

१ निरवरः सवभतेषु यः स मामेति प्राण्डव ॥५५॥ 

१ हे जुन ! जो पुरुष केवर मेरे ही रये, सब 

| इछ मेरा समक्षता हा, यज्ञ, दान ओर्‌ तप मादि 

१ सम्पूण कत॑व्यक्मोको करनेवाला है ओर मेरे परायण 

} हे अथात्‌ मेरेको परम आश्रय ओर परमं गति मानकर 
मरी प्रापिके छियि तत्र है तंथा मेरा भक्त है अथौव 
मरे नाम, गुण, प्रभाव ओर रहसयके श्रवण, कीत, 

मनन्‌, ध्यान ओर पठन-पाठनकाप्रेमसहित, निष्काम- 
| भावसे, निरन्तर अस्यास करनेवाला है. ओर भासक्ति 
इत है अथात्‌ खी, पत्रभोरधनादि सम्पण संसाग्क 

| पदार्थोमे स्नेहरहित है भौर सम्पूणं भूत-भाणियमि 

| राते रत ह" धे जलन 

॥ _ + स्वेन मावत्‌ बुद्ि क लानेसे उत रषका अति भग 


| भेबासमे मी वैरमाष नकी होता दै, फ़ शीरं तो कना 
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१९८ 


मव्‌ 9 | 


पुरष मेरेको ही प्राप्त हेता है ॥ ५५ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीताप्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योश 
धरीकृण्णाजुनकंवदे विश्वरूपदशनयोगो नामेकादसोऽष्यायः ॥॥। 


~< ® ८~-4~ 


अथ हादरोऽष्यायः 
अर्जुन उवाच 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यकषरमग्यक्त तेषां के योयवित्तमाः॥ !। 
इस प्रकार भगवान्‌के वच्नोँको सुनकर भ 
बोला, हे मनमोहन ! जो अनन्य प्रेमी मक्तजन 
पूर्वोक्त भकारे निरन्तर आपके भजन, ध्याने 8 
हृष्‌ आप सगुणरूप परमेश्वरको अति श्र भत 
उपासते ह ओर ओ अव्रिनारी, सजच्चदानन्द 
` नितकारकोही उपासते ई, उन दोनों प्रकारके भर 

अति उत्तम योगवेत्ता कौन ह १॥ १॥ 
श्रीभगवानुषाच | 
भ्यास मनो ये मां नित्ययुक्त उ | 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा व | 
इत भकार अजु नके पूढनेपर श्रीकृष्ण “ ` | 
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अध्याय.१२९ : १९५ 


जिन भ००-अकि नकि 


| बोले, हे अन ! मेरेमें मनको एकार करके निरन्तर 
| मेरे भजन, ध्यानमें रगे हृष्‌ जो भक्तजन अतिरय 
॥| शठ श्र से युक्त हृष्‌ मुञ्च साणरूप परमेश्वरको 
भजते हँ, वे मेरेको योगियोमे भी अति उतम योभी 
मन्य हं, अथोत्‌ उनको मै अतिश्रेष्ठ मानता रं ॥ २ ॥ 
ये , लक्षरमनिर्देस्यमव्यक्तं पयुणसते । 
॥| एव्रगमचिन्त्यं च द्टस्थमचलं शवस्‌ ॥ ३ ॥ 
र सनियम्यन्दरियश्राम सव्र समबुदयः। 
ए) ते प्राप्ुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 
लं/ ओर जो पुरुष इन्द्ियोके सखदायको अची 
र| प्रकार वरामं करके मन, बुद्धिस पर स्व्यापी, 
| अकरथनीयस्वरूप ओर सदा एकरस रहनेवाटे, नित्य, 
#| अचर, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दघन हाक 
निरन्तर एकीभावे ध्यान करते हृष उपासते है, 3 
पमण भूतोके दितमे रत हुए ओर सब समान भावः 
|| शख योगो भी रको हौ आ होते ई॥ २.४ ॥ 
॥ # अर्थात्‌ गीता अष्याय ११ शयेक ५५ ५ 
| 'भरसे निरन्तर मेरेमे कगे इए । 
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कलेरोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाग्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देदवद्धिरवाप्यते ॥५। 

: कितु उन सच्चिदानन्दघन, निराकार व्ह 
कासक्त हुए .चित्तवारे पुरक साधनम क्ष 
कअथीत्‌ परिश्रम . विरोष है, क्योकि देहाभिमानियोः 
व्यक्त-विषयक गति, दुःखपूरैक प्रात की जाती 
कथीत्‌ जबतक शरीरम अभिमान रहता है, तवत 
शख. सच्िदानन्दधन, निराकार ब्रह्ममे खिति हौ 
कठिन है ॥ ५ ॥ 


ये तु सवांणि कमाण मयि संन्यस्य मखराः। 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥। 
“ ओर जो मेर परायण हए भक्तजन सम्पूणं क 
मशमे र्पणः करके सञ्च सगुणरूप परमेशवरको ६ | 
तैलधाराके सद, अनन्य ध्यानयोगसे नित्त | 
र करते. 4 है ॥ & ॥ | 
तेषामहं समुदढतां मृत्युसंसारसागरात्‌ । ` | 
भवामि भवामि निराला मव्यविरितचतषाभ मय्यावेशितवेतसाम्‌॥ श । 
उ छ कन हक्ष म्त जनन्य नत ^ । 


स्शेक ५५ देखना चाहिये । 


२५० : भीमद्धगवद्रीता | 
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अभ्यासरूप* योगके द्वारा मेरेको प्रात होनेके छिये 
 इच्छाकर ॥ ९॥ 





अध्याय १२ 


"~~ 
हे अञ्जैन । उन मेरमे चित्तको रगानेवाले मी 
भर्तोका भँ शीघ्र ही मूत्युरूप संसारससुद्रसे उद्धार 
करनेवाला होता दँ ॥ ७ ॥ 
मस्येव मन आधतख मयि बु निवेशय । 
निवसिष्यसि मस्येव अत उवं न संशचयः॥ ८॥ 
इसख्यि हे अजन ! तँ मेरेमे मनको लगा 
ओर रेमे ही बुद्धिको रुगा, इसके उपान्त त 
मेरभे ही निवास करेगा अथीत्‌ भेरेको ही भर 
होगा, इसमे ऊक भी संशय नही है ॥ ८ ॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि सर्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय॥ ६ ॥ 
यदि तूं मनको मेम अचर खंपन 
करनेके क्ये समर्थं नही है, तो हे अजन्‌ | 





सः 


# मगवानके नाम ओर युरणोका श्रवण, कौत, मनन तया 
वासके दवारा जप ओर भगवत्‌-प्रापतिकिषियकं शालौ पठन-पाठन इत्यादि 


| चेशं मवत्‌ प्िके धि बारा करनेका नाम अन्यास ६। | 
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२०२ भ्रीमद्धगबद्रीता 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमपरमो भव । 
मदर्थमपि कमांणि ऊुबेनिपिद्धिमवाप्स्यसि॥१५ 
ओर यदि तूं; ऊपर के हुए अभ्यासे भ 
भसपर्थं है, तो केवर मेरे लिये कमं करनेके प 
परायण हो, इस प्रकार मेर अथे कर्मोको 
हुमा भी मेरी भरातिरूप सिद्धिको ही भा होगा॥१५ 
अथैतदप्यराक्ोऽसि कर्त मद्योगमाश्रितः, 


सरवकमेफरत्यागं ततः ऊरु यतातमवान्‌॥१५ 
ओर यदि इसको भी करनेके सिये असमर्थं हैत 


जीते हए मनवाला ओर मेरी प्रासिरूष योगके शर 
हुआ सब कमेकि फलका मेरे छिये त्याग † क२॥५ 
श्रेयो टि ज्ञनमभ्यासाजञज्ञानाडबानं 


व्यानाकरमरत्यागस्वागाच्छन्िननतर्‌ 
# खार्थको त्यागकर तथा परमेशरको ही परम अ 









परमगति समञ्चक््‌ निष्कामप्रमभावये सतीक्षिरोपणि, | 
शीकी मेति मन, वाणी नौर शरीरा परमशके दी मि ५ 
दान ओर तपादि सम्पूणं कर्तम्य कमे करनेका नाम । 
क्म करनेके पथम होना? हि “ 1 

¶ गीता ० ९ शोक २७ इश्च विस्तार देखता च ` | 
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~~ न क्का ब्‌ ० 
क्योकि ममक न जानकर य हए ब्रन 
4) ५ ~ | 
9 परोक्ष्ञान^ शरेष्ठ हे ओर पराक्षज्ञानसे मुञ्च परमेश्वरके 
| सरूपका व्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यानसे भी सब 
ह| कर्मके फलका मेरे रिये त्याग करना श्रेष्ठ है भौर 
त॒| त्यागसे तत्कार ही परम शाम्ति होती ३॥ १२ ॥ 
५| अद्वेष्टा स्ेभरतानां मेन रुण एव च । 
` | निममो निरं श्रः समदुःखपुसः कषम ॥१३॥ 
॥| इस प्रकार शान्तिको प्रात हुभा जो पुरुष, 
सब भूमे देषभाव्से रित एवं लार्थरहित सबका 
रमी ओर हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित 
एवं अहंकारसे रहित, सुख-दुःखोकी भरापिमे सम॑ 
भोर क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपरा करनेवाठेको भी 
अभय देनेवाला है ॥ १३ ॥ 


% सुननेसे ओर श्ञपठन करनेमे प्रमेशके सरूपका जो 

, मुमान ज्ञान होता ६, उसीका नाम “परो्ान' है । 

न केव भगवर-अर्थ कम कलेवरे पुरपका मवत्‌ प्रम 

शरद्य तथा मगवत्का चिन्तन भी बना रहता दै, इसे 
कर्मरूखका त्यागः शरेष्ठ कदा ई । 
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२०४ 


संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दटनिश्वयः। 
्यपिंतमनोबुद्धि्यो मद्धक्तः खमे प्रियः॥१५॥ 
तथा जो ध्यानथोगमें युक्त हुआ. निरन्त 
छाभ-हानिमे संतुष्ट है तथा मन ओर इन्द्रियो 
शरीरको वकम किये हृष्‌ मेरेमे दद्‌ निशयवस 
है, बह मेरोभं अर्पण किये हुए मन, बुद्धिवाला भे 
भक्त मेरेको प्रिय है ॥ १४॥ 
यस्मान्नोद्विजते को लोकान्नष्ठिजते च यः। 
हषामर्षभयोद्रेगेश्तो यः स चमे प्रियः ॥१५ 
तथा जिससे को$ भी जीव उद्धेगको प्रात नं 
होता है ओर जो स्वयं भी किसी जीवते "उद्व | 
प्राप्त नही होता हे तथा जो हष, अमर्ष$, भय ्ी 
उद्वेगादिकोतिरहित है,वह्‌ मक्त मेरोको प्रिय है॥१५ 
अनपेक्षः शचिदंश्‌ उदासीनौ गतव्यथः । 
सवांरम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः॥१५ 
' ओर जो पुरुष आकाङ्घासे रहित तथा बह 
_ भीतरसे श † ओर चनुर है अथोत्‌ जिस्‌ क का | 
क दु रेषे उन्नातको देकर संताप हीनेका नाम म | ॥ 
गीता अध्याय १३ स्मेकः ७ की टिपणीमे तका | 
। चाहिये । | 








म 
५ 
क , 
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अभ्याय १२ + 


"१ विका 1 याच 
स्यि आया था उसका पूरा कर चुका है एवं 
पक्षपातसे रहित ओर दुःखेसे चटा हमा है, वह 
सर्व॑ आरस्भोका त्यागी अथौत्‌ मन. वाणी र 
शरीरद्वारा प्रारड्धसे होनेबारे सम्पूणं खाभाविक 
कमेमिं कतौपनके अभिमानका त्यागी मेरा भक्त 
मेरेको प्रिय है ॥ १६ ॥ 


यो न हष्यतिने द्रेष्टिनिशोचतिनकाइक्षति। 
शुभाश्चभपरित्यागी भक्तिमान्यःसमे प्रियः॥ १७॥ 
ओर जो न कभी हर्षित होता है, न देष करता 
है, न शोच करता दहै, न कामना करता है तथा जो 
शभ ओर अशभ सम्पूर्ण ककि ररक त्यागी है 
बह भक्तियुक्तं पुष मेरेको रिय है ॥ १७ ॥ 
समः शात्रौच मित्रच तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णघुखद्ःखेषु समः सङ्विवनितः ॥ १८॥ 
ओर जो पुरष, शात्ु-मत्रमे भौर मान-अपमानमे 
सम्‌ र तथा सर्दी-गर्मी ओर सुख-दुःखादिक दन्दो 
सम है ओर सत्र संसारमं आसक्तिसे रहित है ॥१८॥ 


तुयनिन्दास्त॒तिमौनी संव 1 


न 
| अनिकेतःस्थिरमतिभक्तिानम 


॥ 
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२०६ 


[त व 1 षि भवष्किननि कद, 


तथा जो निन्दा-स्व॒ुतिको समान समञ्नेवाडा 
ओर मननशी है अथात्‌ ईशधरके सवरूपका निरन्तर । 
मनन करनेवाला है एवं जिस-किसी भकारसे भी 
दरीरका निबोह होनेमे सदा दही सन्तुष्ट है ओर 
रहनेके स्थानम ममताते रहित है, वह श्थरबुद्धिवाला 
भक्तिमान्‌ पुरष मेरेको प्रिय है ॥१९। 
ये तु धम्यामृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
दधाना मत्रा भक्तस्तेऽतीव मे प्रियाः॥२०॥ 
जो मेरे परायण हुए अथात्‌ मेरेको परम 
आश्रय ओर प्रम गति एवं सबका आत्मरूप ओर ` 
सवसे पर, परम पूर्य समञ्ञकर, विशुद्ध प्ेमसे भेरी 
प्रतिक लिये तत्पर हृए श्रडायुक्तभ पुरुष, इस 
उपर कहे हृष धर्ममय अमृतका निष्कामभावसे 
सेवन करते है, वे भक्त मेरेको अतिदाय पिय ह॥२०॥ 
ॐ तपसदिति श्रीदरावीतमपनिषतसु तरहवियाय 
योगशा श्ीहजुनसंवादे भक्तियोगो 
नाम दादशोऽष्यायः ----- नम द्दशोन्यायः॥ १२॥ = 


# वेदः शच्च, महाता द । 
र गुरुजनेकि तथा परमेश 
प्रस्यश्चके सहदरा विश्वासका गप्र श्रद्धाः ह ४ | 
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"न भरीपरमात्मने न्मः 


अथ अयोदशोऽध्यायः 


हि श्रीभरवानुकाच 
ईट रार्‌ कौन्तेय कषे्रमितयमिधीयते । 


एतयो वेतत तं राहुः क्षेम इति तद्विदः ॥ १। 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे 
भन । यह शरीर कषेत्र* है, एते कहा जाता ह 
ओर इसको जो जानता है, उसको कषे्जञ, एेता 
उनके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीजन कहते ह ॥१॥ 


श्तं चापि मां विद्वि सरक्तेषु भारत । 


षत्रकषतरज्नयोत्ानं | यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 
ओर हे अन ! तँ सव कतम कषेत्रज्ञ अर्थीत्‌ 
जीवात्मा भी मेरोको ही जान† ओर कषत्रचतरज्ञका 


भथोत्‌ विकारसषित घढृतिका ओर पुरुषका जो 


# जैसे सेते बोये हए बीरजोका उसके अनुरूप फर समव- 


१ प्रकट होता है, वैसे ही इसमे बोये इए कमि संस्काररप 


वरजोका फल समयपर प्रकट होता है, हवे इसका नाम त्न 


| पे्राक््ा है, 


† गहा लष्यायं १५ रोक ७ ओर्‌ उसकी टिपणी देनी 
, | 
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२०८ . शीमद्भगवद्ीता , , . 
तत्स जानना हे* वह्‌ ज्ञान रै, एेसा मेरा मत है ॥२॥ 
तलेत्र यच यादक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 

स च यो यलभावश्च तत्समासेन मे भूणु ॥ २ ॥ 
इसलिये बह क्षे जो है ओर जेसा है ता 
जिन विकार्ोाला है ओर जिस कारणसे जो हआ 
है तथा वह कषेत्रज्ञ भी जो है ओर जिस प्रभाववार 
है, वह सवर संक्षेपसे मेरसे सुन ।॥ २ ॥ 
्रपिभिवंहुधा गीतं छन्दोभिविंविभःएथक्‌। 
बहसुजपदेैव देतुमद्धिविनिश्रितेः ॥ ४॥ | 
यह क्षेत्र कीर क्षतरज्ञका तख ऋषिर्योहमर 
बहुत भकार कहा गया है अथौत्‌ समञ्चाया गया | 
ह ओर नाना प्रकारके वेदमन्त्रोसे विभागपुवैक 
कहा गया है तथा अच्छी प्रकार निश्चय कयि हृष | 
युक्तियुक्त बहयसून्रके परदोद्ारा भी वैसे ही कहा | 
| गया है ॥ ४ ॥ ॑ 
` महातान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। | 
 इन्दरियाणिदरोकं च पञ बेन्दरियगोचराः ॥ ५॥ | 
ओर हे अजन | वही म तेर सिये कहता हं दि, | 
#गीताजध्याय १३ स्गेक २३ ीरउसी सिमपणी देनी चधिि। | 
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अध्याय १३ २०९ 


पोच महाभूत भथोत्‌ मकारा, वायु, अभि, जर ओर 
पृथिवीका सुषक्ष्मभाव, अहंकार, बुद्धि ओर मूर प्रकृति 
शथौत्‌ त्निगुणमयी माया भी तथा दस इन्द्रियां अथौत्‌ 
श्रोत्र, तवच, नेत्र, रसना ओर घाण एवं वाक्‌, हत्त; 
पाद्‌, उपस्थ ओर गुदा, एक मन मोर पोच इन्द्रि्योके 
विषय अथीत शब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्ध ॥५॥ 
इच्छा दवेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना तिः । 
एततकषें समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 8 ॥ 

तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख ओर स्ूखेहका 
पिण्ड एवं चेतनता र धृति†इस प्रकार यहं क्ष 


विकारोके सहित संक्षेपे कहा गया ॥ € ^ 


अम्‌ निलमदम्भितमर्दिषा ्रान्तिराजंवम्‌ । 
_आचायोपासनं शो स्ववगामविनर (~ 


# शारीर ओर भन्तःकरणकी एक प्रकारकी ९ 

† गीता भ० १८ शेकं ६३ से ५ देखन। रि 
1 पचनं स्गेकमे कडा इभा तो कषत्रका १ र 

चाये छीर इस्‌ श्टोकमे कहे ६९ छदि क्षत्रे विक 

चाहिये | 





। 
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, 2९० आीमदगवद्रीता 


क 
ओर हे ्र्जुन ! श्रे्ठताके अभिमानका अभाव, 
दम्भावरणका अभाव, पराणीमात्रको किती प्रकार भी 
न सताना ओर क्षमाभाव तथा मन, बाणीकी सरत, 
श्रद्धा-भक्तिसहित शुरुकी सेवा, वाहूर-भीतरकी 
शधि», अन्तःकरणकी श्रता, मन ओर इन्द्रियो. 
सहितं रशरीरका निग्रह्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यपरनहंकार एव च । ` 
जन्मम्त्युनराग्याधिदुःखदोषनदशेनप्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा इस खोक ओर पररोकके सम्पूणं भोगो 
भसक्तिका अभाव ओर अहेकारका भी अभाव एवं 
जन्म, मृत्यु, जरा ओर रोग आदिमे दुःख-दोर्षोका 
वारस्वार विचार करना ॥ < ॥ 


अपक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 


मडि 





नित्यं च समचित्तवमिष्टनिषटोपपततिषु ॥ ६ ॥ 


भ ग्यव्रहारसे द्रव्यकी ओर उदके भक 
भाहारकी तया यययोग् बीते आचरणो करी ओर जख-गृतिकाहिर 
शरीरी जद्रिको बाहरकी शुद्धि कडते है तया राग, देष जर कपट 


शादि विकारोका नाच होकर, , जानी 
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अध्याय १३ २११. 


िकिकिनडिनिन्ििचिनििकदवि ककनिश 
तथा पुत्र, खरी, घर ओर धनादिमें आसक्तिका अभाव 
ममताका नहाना तथाप्रिय-अप्रियकी पराधिमेसदा 
ही चित्तका समरहना अथोव नके अनुकूल तथा प्रति- 
करूरके प्राप्त होनेपर, हरष-शोकादि विकारोकान होना। ९। 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिएव्यमिषारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्रमरतिजंनसंपदि ॥१०॥ 
ओर मुञ्च परमेश्वरमें एकीभावसे सितिहप ध्यान- 
योगके दारा अव्यभिचारिणी भक्तिभ तथा एकान्त 
ओर शुद्ध देशम रहनेका सभाव ओर विषयासक्त 
मलुष्योके सयुदायमे प्रमका न होना ॥ १० ॥ 
अध्यासङ्नाननित्यतं तच्न्नानाथंदसेनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमक्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
तथा अध्यात्मज्ञानमे† नित्य शिति भर तखज्ञानके 
॥ # वेव एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरो दी अपना स्वामी 





मनते हए, खार्थं ओर अमिमानक्षा व्याग के, श्रद्ध भोर भावके 


सहित, परमपरेमसे मगवानूको निरन्तर चिन्तन कना ७ब्यभिचाएिणी' 
भक्ति है । 

† जि ज्ञानक दवारा आमवस्तु ओर शनासमस्त जानी जाय. 
उस ज्ञानका नाम 'अब्याता ज्ञान ।  - 
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सर्थरूप परमात्माको सत्त्र देखना, यहं सब तो | 
ज्ञान है ओर जो इससे विपरीत दै, वह अज्ञान 
है ठेसा कहा है ॥ ११॥ 


ञेयं यत्तखवश्यामि यज्जालातमश्ते । 
अनादिमत्परं ह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
ओर हे अर्जन ! जो जाननेके योग्य है तथा 
जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता दहै, 
उसको अच्छी प्रकार कटगा, वह आदिरिहित, 
परम्‌ ब्रह्म अकथनीय होनेसे न सव का जाता है 


मीर न असत्‌ ही कहा जाता है ॥ १२२ ॥ 


सवतः पाणिपादं तत्सव॑तोऽक्षिशिरोपुखम्‌। | 
सवतः धुतिपलो$ स्वमाधृत्य तिष्ठति ॥१३॥ | 
_ पठ वह सब ओरसे हाथ-पैरवाला एवं सब वह सब्‌ आरसे हाथ-पैरवाखा एवं तब ओर | 

# इष॒ जष्यायकर श्छोकः ७ से छेकरर यर्हातक जो साधन कंद | 
ह, वे सत्र तलङ्ञानकी परा्िमे देए होनेपे (ज्ञान, नामसे कहे गये ई। । 
। । „  † उपरकदे इर नके सषनोसे विपरीत ओ मान, दम, || 
॥. | १ द वे जज्ञानको वृद्व हेतु हेते “अह्ानः नासे कर । 









((-0. 1\/॥1114/5511॥ 8118801 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





धा 1 0 "व प क 


नेत्र, सिर ओर सुखवाखा तथा सब रसे श्रो्वाला 
द,कर्योकि वह्‌ संसारम सबको व्याप्त करके खित हभ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वन्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्तं सवेभृच्चैव निुणं गुणभोक्तु च ॥१४॥ 
ओर सम्पूरणं इन्दरियोकि विषर्योको जाननेवाला 
है, परंतु वास्तवम सब इन्दियोसे रहित है तथा 
आसक्तिरहित ओर गुर्णेसे अतीत हुमा भी अपनी 
योगमायाते सबको धारण-पोषण करनेवाखा ओर 
गुणोको भोगनेवाला है ॥ १४ ॥ 
बहिरन्तश्च भ्रतानामचरं चरमेव च । 
मक््मत्वात्तदविननेयं दरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ १५॥ 
तथा वह्‌ परमात्मा, चराचर सब भूतोके बाहर- 
भीतर परू है ओर चर-अचररूप भी वही है ओर 
। 1 प्रज स परकर बु, अनि, जठ ओर एषी 
कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त करके सित दै, वैसे ही परमात्मा 
। मी सबका कारणद्प होनेसे सम्पूणं चराचर्‌ जगतो व्याप्त करके 
| | खित दै। 


अध्याय १३ २१२ 
न 0 
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२१४. 


वहु सूष््म होनेसे अविक्ञेय है तथा अति समीपम 
ओर दूरमे† भी धित वही है ॥ १५ ॥ 

अविभक्तं च भरतेषु विभक्तमिव च सतम्‌ । 
भरतभतं च तज्ज्ञेयं असिष्णु भरभविष्णु च ॥१६॥ 
भीर वह्‌ विभागरहित, एकरूपसे आकादाके 
सदश परिपूणं हुमा भी चराचर सम्पूणं भू्तोमे पृथक्‌- 
एथकके सदृश श्त प्रतीत होता है । तथा कह 
जानने योग्य परमात्मा, विष्णुरूपे भूरतोको धारण- 
पोषण करनेवाला ओर रुद्ररूपसे संह।र करनेवाला 
_तथा ब्रह्मरूपे सबका उतपन्न करनेवाखा है।१६॥ 
*# जसे सूव॑की किरणेमे स्थित इभा जढ सुषम होनेषे 


| साधारण मनुष्योके जाननेमे नहीं आता है, वैसे दी सर्वव्यापी परमाम 
, भी सहम होनेसे साधारण मनुष्योके जानने नहीं अता है । 


† वह परमात्मा सर्वत्र प रिपरणं भीर सर्व होनेसे 
सवका भाव्म 
अत्यन्त समीप है | स 


बहत १ अज्ञानी पुरक न्य न जाननेके काएण | 








$ जसे महाकाडा विमागरित स्थित इ 

आ भी षडमिं पथक्‌ | 

पयक्के 0 प्रतीत होता है, वैसे ही परमा सव भूमिं एकव ` 
ऽ म धृष यस्ली भति प्रतीत होता है । 
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ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
्ान हय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस विष्ठितम्‌॥१७॥ 
ओर वह्‌ बहमज्यातिर्योका भी उथोति एवं मायासे 
अति परे कहा जाता है तथा वह्‌ परमात्मा बोघसखरूप 
ओर जाननेके योग्य है एवं त्लज्ञानसे प्रात होनेवाला 
ओर सवके हदथमें शित है ॥ १७ ॥ 
इति क्षत्र तथा जानं तेयं वोक्तं समासतः। 
मद्धक्त श्तद्वज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 
हे अजन | इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान भोर 
जानने योग्य परमात्माका खरप; संक्षेपसे कहा 
गया, इसको तन्तसे जानकर मेरा भक्त मेर 
खरूपको प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
्कूति पुरुषं चैव का | | 
विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवास्‌॥ १६ 
मौर हे अजन ! द्रति अथात्‌ तरियुणमयी मरी 
‰ गीता अ० १५ शेक १२ मे देखना चाहिये । 
† श्मेक ५.६ विकारदित दै्रका सरूप कडा दै । 


† श्मेक ७ से ११ तक डान अर्थत इ्ानका साधन कषा दे! 
६ श्मेक १२ से १७ तक वका सर्प कदा दै । 


अपाः २ २१५ 
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माया ओर जीवात्मा अथोत्‌ क्षत्रज्ञ इन दोनोंको ह (| 
तू अनादि जान ओर राग-दवेषादि विकारोको तथा 
त्रिगुणात्मक सम्पूणं पदा्थको भी प्रछतिसे ही 
उत्पन्न हुए जान ॥ ९९ ॥ 
कायेकरणफतत्वे हतुः प्रृतिरूच्यते । 
पुरुषः युलटःखानां भोक्ततवेदेतुरुच्यते ॥२०॥ | 
क्योकि कार्य शर करणके† उत्पन्न करने | 
हेतु परति कहौ जाती है ओर जीवात्मा घुख-दुःखेके | 
भाक्तापनमे अथौत्‌ भोगनेमे हेतु कहा जाता है॥२०॥ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि युक्त प्रकृतिजान्युणार्‌। | 
कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 


# आकरा वायु, अग्नि, जक ओर पुथिवी तथा शन्द स, | 
९५ रप्‌, गन्ध इनका नाप “कार्यः, है | | 
† इद्धः अहंकार ओर मन तथा रत्र, त्वचा, रसना) के | 
र रो हस्त, पाद, उपश्य ओर गुदा-इन १३ 8 | 
{ प्रकृति शाब्दका अथं गीता अ० ७ शोक १४ मेक । 

इहे मगवानकी त्रिगुणमय माया समन्ननी चाये । | 








अन्याय ९३ २१७ 


उत्पन्न &ए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोको भोगता है 
मीर इन रुर्णोका सङ्ग ही इस जीवातमके अच्छी, 
बुरी योनियोमं जन्म ठेनेमे कारण है# ॥ २१॥ 
उपदरष्टायुमन्ता च भतां मोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति वा्युक्तो देदेऽसिन्पुरपः परः॥२२॥ 
वात्तवमं तो यह पुरुष इस देहमे खित्‌ हुआ भी 
पर अथौत्‌ त्रिगुणमयी मायासे सर्वथा अतीत ही है, 
केवर साक्षी होनेसे उपद्रष्टा ओर यथार्थं सम्मति 
देनेवाखा होनेते अनुमन्ता एवं सबको धारण करने- 
वाला होनेसे भती, जीवरूपसे भोक्ता तथ। ब्रह्मादिक 
का मी खामी होनेसे मदेदवर ओर शु सचिदानन्द- 
घन हानेसे परमात्मा, एसा कहा गया है॥२२॥ 
य एवं वेत्ति पुरुषं भरकृतिं च गुणः सह । 
सवेथा वतर न स प्रयोऽभिजायते॥२३॥ 
सभाव 
# स्लुणके देवयोनिम एवं रजोगुणके स 
व सङ्गे पञचव्ी {भादि नीच योनि्मि 
जन्म होता है । 
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1 { 


गिः 


२१८ भीमद्धगवद्रीता 


जो मनुष्य तक्त्वसे जानता है*» वह॒ सब भ्रकारसं 
बर्हता हुआ भी क्षिर नही जन्मता दै, अथोत्‌ 
पुनर्जन्मको नहं भाक्त होता है ॥ २२३ ॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केविदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ॥२४॥ 
हे अर्जुन ! उस परम पुरुष परमात्माको कितने 
ही मनुष्य तो शु हई सृक्ष्मबुदधिसे ध्यानके हारा 
हदयमे देखते द तथा अन्य कितने ही ज्ञानयोगके 
| दवारा देखते हैँ ओर अपर कितने ही निष्काम कमे 
नाशवान्‌, जड़ भोर अनित्य है तया जीवात्मा जित्य, चेतन, 
निव्किर ओर अबरिनारी एवं शुद्ध, बोधस्वरूप सचिदानन्दधन 
परमात्माका ही सनातन अंशा है, इस प्रकार समञ्ञमःर सम्ूणं मापिक 


पदा्ोकि सङ्गवः सर्वथा त्याग करके परम पर्ष परमातममे दी एकं 
 मावसे नित्य खित रहनेका नाम उनको (तस्वसे जननाः है । 


¶ जिसका वणन गीता अध्याय ६ मे श्मेक ११ से३२ 
तक विस्तारपूक्क किया है । 


{ निका वणेन भीत अध्याय २ भे शोक ११ से २० 
तक विस्ताएपूवक किया है । 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118801 81811851 (01661010. 01411260 0 6810011 


योगके* द्वारा देखते है ॥ २.४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः ्रुतान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृदु धरुतिपरायणाः॥२५॥ 
` परंतु इनसे दृसरे अथोत्‌ जो मन्द बुद्धिवाले 
पुरुष है, वे खयं इस रकार न जानते हुए दृसरोसे 
` अथौत्‌ तच्छके जाननेवाले -पुरर्षोसे सुनकर ही 
उपासना करते ई, अथात्‌ उन ॒पुरदकि कनेक 
अनुसार ही श्रद्धासहित तत्पर हूए साधन करते 
ई ओर वे खुननेके परायण हुए पुरुष मी गृ्युरूप 
संसारसागरको निःसंदेह तर जते है ॥२५॥ 
यावत्संजायते नितलं थावरजरगमष्‌ 
ेक्षेसयोयाचदविदि. भरतषभ ॥२६९॥ 
दे मर्जुन  याबनमतर जो इ भ सात 
स्तु उत्पन्नं हाती है, उक्त समपूणेको क्षत्र ति 
षे्रके संयोगते ही उतयन्न हई जानः ० ती 
ओ पुलष के परसपरके सम्बन्धे ही स नोः 
खिति है, ववे तो म ग्र 


# जिसका वणन गीता 4 २ मे श्छीकं ४० से अष्याय- 
समापिपर्यन्त विस्तारपूर्वक कि है। 
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२२० श्रीमद्गवद्वीता 


1 ^ [4 क 1 1 1 ५ 
क वडा भवा वडा व व (किन भि 


क्षणभङ्कर होनेसे अनित्य है ॥ २६॥ 
समं सर्वेषु रतेषु तिष्ठन्तं परमे.ध्रम्‌ । 
विनश्यत्छविनद्यन्तं यः परयति सपदयति॥२७॥ 


इस प्रकार जानकर, जो पुरुष नष्ट होते हुए 
सब चराचर भूरतोमे नादारहित परमेद्वरको समभावमे 
स्थित देखता है वही देखता है ॥ २७ ॥ 
समं परयन्हि सवेत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यामनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

क्योकि वह्‌ पुरुष सवभ समभावसे सित हृद ` 
परमेश्ररको स्।न देखता हज भषनेदारा आपको , 
नष्ट नही करता हे, अथौत्‌ शरीरका नाश हनेते ` 
पने आत्माका नाश नही मानता है, इससे बह | 
परमगतिक प्राप्त होता है । २८ ॥ 
भरृत्येव च कर्माणि कियमाणानि स्वशाः। 
यः परयति तयासानमकर्तारं स पश्यति ॥२६॥ 

मोर जो पुरुष सम्पूणं कर्मोक्ो सब प्रकारे ` 
भङृतिते ही किये हृ देखता है मयात्‌ इस बातको ` | 
त्ते समश लेताहै क अङृतिसे उलन हए सम्पूणं ` 
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अच्याय ९२ २२१ 


1 


भिनत 
गुण ही ाणोमं बतते ह तथा आत्माको अकता 
दवता दहै, वही देखता है ॥ २९ ॥ 
यदा भ्रतप्रथगभावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं बह्म संपद्यते तदा ॥२०॥ 
ओर यह पुरुष जिस कारमे भूतकि न्यारे न्यार 
भावको एक परमात्माके संकल्पके आधार धित देखता 
है तथा उस परमात्माके संकस्पसे ही सम्पूणं भूरतोका 
विस्तार देखता है तथा उस कारमं सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
अनादित्वाभ्िशंणत्रायरमासायमन्ययः । 
शरीरस्थोऽपिकोन्तेय न करोतिन टिप्यते॥२१॥ 
हे अर्जन | अनादि होनेसे 
यह अविनाशी परमात्मा, शरीरम खित हभ भी 
वास्तवमे न करता है मीर न हिपायमानहोताहै॥ १। 


यथा सवगतं सोक्ष्याद 

सकत्रावसितो देहे तथाला नोपियते ॥९२॥ 
ज्ञ स प्रकर सवत्र ज्यात हमा भी व 9 | | 

होनिके कारण हिपायमान नही होता है, वैसे स 


7 
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२२२ भ्रीमद्धगवबद्वीता 


देहम खित हुभा भी आत्मा गुणातीत हानेके कारण 
देहके गुणोंसे छिपायमान नही होता है ॥ ३२ ॥ 


यथा प्रकारायत्येकः कुत्सनं खो एमिमंरविः । 
केर शषेत्री तथा कृत्स्न प्ररायति भारत ॥३३॥ 
हे अजन ! जिस प्रकार एक ही सूर्यं इस सम्पूणं 
बह्याण्डको प्रकाशित करता है, उसी भकार एक ही 
आत्मा सम्पूण क्ेत्रको प्रकाशित करता है, अथाव 
नित्य बोधसवरूप एक आत्माकी ही सत्तासे सम्पूण 
जड्वर्ग ४ होता है ॥ ३३ ॥ 
धेत्र्ेत पपन्तर्‌ ज्ञानचद्चण । 
्रतपहृतिमोक्ं चये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
इस प्रकार क्षेत्र ओर कषेत्र्षके मेदको* तथा 
विकारसहित भ्ङृतिसे छुटनेके उपायको, जो पुरुष 
 क्ञाननेत्रोारा तच्छे जानते है, वे महात्माजन 
परब्रह्म परमात्माकेो प्राप्त होते है ॥ ३४ ॥ 


ॐ तत्सदिति - योगकासतरे 
इनसंबदे श्रीमद्भगवद्रीतामुपनि भप नघल्छु ब्रह्मविद्ाणं योगशास्त्र भ्रीकृष्णा- 
।_ | + काको जड़ः वकर पक करनरवन ल्म क विकारी, कणिक शीर नार्व तया सकी 


नित्य, चेतन, अविंक्षारी ॥ 
भेदको जानन, ह । ओर अब्रिनास्ची . जानना ही (८उनक्रे 
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क 


न्न 


ॐ श्रीपरमात्मनै नमः 


अथ चतुदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

पर्‌ शयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ १॥ 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे, हे अर्जुन 
जञानोमें भी अति उन्तम परम ज्ञानको मै फिर भी तर 
छिये कट्गा, कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस 
संसारसे सक्त होकर परम सिद्धिको भरप्तहो गये हं ॥१॥ 
इदं ज्ञानमुणश्चत्य मम साधम्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति ३॥२॥ 

हे अजन ! इस ज्ञानको आश्रय करके अयात्‌ 
धारण करके मेरे खरूपको प्राप्त हृए पुरुष सुष्टिके 
आदिमे पुनः उत्पन्न नही होते ह ओर भरयकारमे 
भी व्याकुल नही होते है; करयोकि उनका टिम 
वाघदेबते भिन्न कोई वु द ही नह ॥ २ ॥ 
मम योनिमहद्ब्रह्य तन्म दधाम्य्‌ । 
संभवः सर्वभतानां ततो भति भारत ॥ ~ ॥ 
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। त 
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। 
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। 
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| | 
| 
| 
| 
॥ 


हे अजन ! मेरी महत्‌ बऋ्रूप प्रकृति अथोत्‌ 
त्रिरुणमयी माया, सम्पूणं भूतोंकी योनि हे, अथोत्‌ 
गभीधानका खान है ओर म उस योनिम चेतन- 
रूप बीजको स्थापन करता दँ, उस जड़-चेतनके 
संयोगसे सब भूतोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
स्॑योनिष रोन्तेय ूर्त॑यः संभवन्ति यः । 
तासां जह्य महयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 

तथा हे अजुन ! नाना प्रकारकी सब योनिययोमें 
जितनी मूर्तिर्या अथोत्‌ शरीर उत्पन्न होते है, उन 
सबकी त्रिरुणमयी माया तो गर्भको धारण करनेवाली 
माता है ओर मै बीजको खापन करनेवाला पिता हं॥४॥ 
सत्र रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देह देदिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
. तथां हे अजुन ! सचखगुण, रजोगुण ओर तमोगुण 
एसे यह्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न हए तीनां गुण इस 
अविनाशी जीवात्माको शरीरमे बधते है ॥ ५ ॥ 
तत्र सत्तं निर्मरुत्वालक्ाकमनामयम्‌ । 
घसस्गन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥ 
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हे नेष्पाप | उन तीनों गु्णोमं प्रकाञ्च कृरने- 
वाला; निविकार सखगुण तो निर्मल होनेके कारण 
लकं आसक्िते ओर ज्ञानकी आसक्ते अत्‌ 
जञानके अभिमानसे बधता है ॥ ६ ॥ 
रजो रागां द्धि तृष्णापदगपुदधवम्‌। 
तन्निब्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देदिनम्‌ ॥ ७॥ 

तथा हं अयन ! रागरूप रजोयुणको कामना 
भोर आसक्तिसे उत्पन्न हुमा जान, वह इस जीवात्मा- 
को कर्माकी ओर उनके फलकी आसक्ति धता है॥ 
। तमस्तज्ञनजं विद्वि मोहनं सवदेहिनाम्‌ । 
प्मादारुखयनिद्रामिस्तन्िबध्नाति भारत ॥ < ॥ 

वमौ हे अन ! सव देहाभिमानियोके मोहनेवाङे 
तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न हुभा जान, वह इस 
जीवात्माको प्रमाद आर्घ्य ओर निद्रे द्वार 
पोधता हे ॥ ८ ॥ 
प्तं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । . 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्मादे संनयलुत ॥ ६ ॥ 
# इन्दि भीर अन्तःकरणसी व्यं चेभका नाम श्रमाद्‌ । | 
† करतनरमम ्रचिरप नरबमलका नापर लस दे। == | 
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~ अर्जुन ! सश्वगुण सुखमं रुगाता है 

ओर रजोगण कर्म छगाता है तथा तमोगुण तो 

ज्ञानको आच्छादन करके अथौत्‌ ठकके पाद्मे भी 

ठगाता है ॥ ९ ॥ 

रजस्तमश्राभिभ्रय सखं भ्वति भारत । 

रजः सं तमश्चैव तमः सं रजस्तथा ॥१०॥ 
सौर हे अर्जुन ! रजोगुण ओर तमोगुणको द्बा- 

कर सत्वगुण होता है अथीत्‌ बदता है तथा रजोगुण 

रौर स्त्गुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही 

तमोयुणओर सच्वगुणको दबाकर रजोगण बढ़ता है ॥ 

सवदरारेषु देदेऽसिन्परकाश उपजायते । 

नानं यदा तदा विदयाद्विवडं सखमित्युत ॥११॥ 
इसलिये जिस कारमं इस देहे त्था अन्तः- ` 

करण ओर इन्दियोमिं चेतनता ओर बोधराक्ति उतपन्न 

होती है, उस कालम देसा जानना चाहिये कि स्ल- 

गुण बदा है ॥ ११॥ 

लोभः प्वृचिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 

रजस्येतानि जायन्ते विचरे भरतर्षभ ॥*१२॥ 

नैर + 
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अध्याय १४ २२७ 


५ निक पि 


गीर हे अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर सोभ 
जर प्रृत्ति अथोत्‌ सांसारिक चेष्टा तथा सब 
प्रकारके कर्मोका स्ारथनुद्धिसे आरम्भ एवं अशान्ति 
अथोत्‌ मनकी चच्चरता ओर विषय-भोगोंकी लालसा 
यह सब उत्पन्न होते ह ॥ १२ ॥ 
अप्रकारोऽपवृत्तिशर प्रमादो मोद एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धं कुरुनन्दन ॥१३॥ 

तथा हे अयन ! तमोगुणके बहनेपर, अन्तः- | 
। करण ओर इन्द्रियम अप्रकाश एवं कर्तव्यकर्मेमि ` 
अप्रडृत्ति शौर प्रमाद अथौत व्यथं चेष्टा ओर निद्रा 
अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तिर्या यह्‌ सब ही 
होते है ॥ १३ ॥ | 
यदा सखे प्रबरद्ेतु प्रलयं याति देम्‌ । 8 
तदोचमविदां लोकानमलान्पतिपद्यते ॥१४॥ 

र हे अज्जुन ! जब यह जीवातमा सत्वाणको 
इदधमे मृत्युको भरा होता है, तव तो उततम कम 
 ऋरनेवारोके मलरहित अथ न्य, लगीवि रोका" = | 
को प्राप्त होता है ॥ १४॥ | | 
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रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
त॒था प्रलीनस्तमसि मढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
क्षीर रजोगाणके बदनेपर, अथोत्‌ जिस कालम 
रजोगुण बढ़ता है उस कारमं मूको पात होकर 
कर्मोकी आसक्तिवाे मलुष्योमं उत्पन्न होता है तथा 
तमोगुणके बदनेपर मरा हुआ पुरुष कीर, पशु आदि 
मूढ योनियोमें उतपन्न होता है ॥ १५ ॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सालिकं निमेरफटय्‌ 
रजसस्तु फर दुःखमज्ञानं तमसः एटस्‌ ॥ १९॥ 
क्योकि साचिक कर्मका तो सात्तिक अथात्‌ 
घुख, ज्ञान ओर वैरग्यादि निमर फू कहा ह ओर 
राजस क्का फर दुःख एवं तामस कम॑का फर 
छन्ञान कहा है ॥ १६ ॥ 
सखास्संजायते ज्ञानं रजसो खभ एव च । 
प्मादमोह तमसो भवतोऽ्ञनमेव च ॥१७॥ 
तथा सत््रगुणसे ज्ञान उतपन्न होता है शौर रजो- 
गुणसे निःसन्देह्‌ रोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण 
-भगाद+ भ मोह† उल होते दै ौर अज्ञान भी. 
इसी अध्यायवे स्मेक १२ मे देना चादिये । 
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अध्याय्‌ ९४ २२९ 
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होता हे ॥ १७ ॥ . य ह 
उष्वं गच्छन्ति सखस्था मध्ये तिष्न्तिराजसाः । ` 
जघन्यगुणबृच्चिखा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
इसलिये सत्वुणमें खित हए पुरुष खगौदि उच 
लोकको जाते ह ओर रजोगुणमें खित राजस पुद्ष | 
मध्यमे अथोत्‌ मनुष्यलोकमे ही रहते है एवं तमोगुण- | 
के कायंरूप निद्रा, प्रमाद ओर आलस्यादिमे सित हृए | 
तामस पुरुष अधोगतिको अथौत्‌ कीट, पशु आदि || 
। नीच योनिर्योको प्रत होते ह ॥ १८॥ _ 
। नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रशदुपयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेति मद्ावं सोऽधिगच्छति ॥१६॥ 
ओर हे अजुन ! जिस कारे रट अथात्‌ समष्टि 
चेतनम एकीभावतेखित हआ साक्षी पुरुष तीनो शाणेकि 
सिवाय अन्य किसीको कती नह देखत है अथात्‌ 
गण ही गणो बर्तते ै# देस देखता है ओर तीन 
रोने अति परे स्चदानन्द॑षनखरूप स्च परमातमा" 
को तत्ते जानता है. उस कालम इ 4! दः 


<---------- | 
1 (> [५ {से उत्पन अन्तःकरणे, सहित इद्र | । 
०. च. च्रियु परुप्ा मा्रसे ७५ हए गणि रतना है\ 
। 
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च काक पि 
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खरूपको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
गुणानेतानतीत्य अन्देदी देहसञुद्धवाय्‌ । 
जन्मभृस्युजराटःसेविंयुक्तोऽयृतमस्यते ॥२०॥ 
तथा यह पुरुष, इन स्थूरु+ शरीरकी उत्पति 
कारणरूप, तीनों गु्णोको उछ्ह्वन करके जन्म, मृत्यु, 
वद्धाबस्था। ओर सब प्रकारके दुःखोसे युक्त हुमा' 
परमानन्दको भ्रात होता है ॥ २० ॥ 


अर्जुन उवाच 
केटि्िशचीन्यणानेतानतीतो भवति प्रभो । 


किमाचारः कथं चैतांखरीन्युणानतिवतेते ॥२१॥ 
इस प्रकार भगवानके रहस्ययुक्त बचनोंको स॒न- 
कर अनने पूजा कि, हे पुरुषोत्तम ! इन तीनो 
गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन -किन लक्षणोँसे युक्त 
होता हे १ ओर किस भरकारके आचरणोंवाा होता है ! 
ध मैः बुद्धिः अह कार ओर मन॒ तया पोच ज्ञानेन्द्र पच 
केन्द््यो, पोच भूत, पोच इन्दियोके विषय, इष॒ प्रकार इन २२ 
तत्ौका पिण्डरूप य स्थू शरीर, प्रति उत्पन्न होनेवाले गुणोका 


ही काये है, इसथ्ये इन तीनों गु्णोको इसक्षी उत्पत्तिका काण 
क्डा है। - 
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क 
तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे इन तीनां 
गुर्णोसे अतीत होता है १॥ २१ ॥ 
शीभगवानु्ाच 

कशां च प्रदृप्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न षटि संरदृत्तानि न निवृत्तानि काछषति ॥ 

इस भकार अजुनके पूनेपरश्रीदष्ण भगवान्‌ 
बोरे, हे अजन ! जो पुरुष सखगुणके कार्यरूप 
पकाशाको* ओर रजोगुणके कायैरूप प्दृत्तिको तथा 
तमोगुणके कार्यरूप मोहको † भी न तो प्रवृत्त होनेष 
बुरा समञ्ता है ओर न निवृत्त होनेपर उनकौ 
माकाङ्घा करता है † ॥ २२॥ 


# अन्तःकरण भौर इन्धियादिकोमिं गागस्यका अमाव होक 
नो एक प्रकारकी चेतनता होती है, उसका नाम रकार ह । 

¶† निदा ओर आस्य दिवी ब्तसे अन्तःकरण ओर 
र चेतनराक्तिके ख्य ॒हेनेको यद ^” नासे समङ्गना 
पाये । 


पू जो पर्ष एक सचचिदानन्दधन एरमातामे ही नित्य, एकी 
भ्रवसे सित हआ इस त्रियणमयी मायाके प्रपशचरूप सारसे सवथा 
भतीत हो गया है, उत गुणातीत पुरक जमिमनरित अन्तःकरणे 
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1 
दि को द दः दि त कत ऋ १ १ 


उदासीनवदासीनो गुणयो न पिचास्थते । 


गुणां वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्टति नेङ्गते ॥२२॥ 
तथा जो साक्षीके सदश खित हुभा ुणकि दारा 


विचलितं नहीं किया जा सकत। है ओर गण ही 
शणमिं वर्तते दै* एसा समञ्चता हुभा जा सच्िद्‌ानन्द्‌- 
घनं परमालाे एकीभावते शित रहता € एव उस 
शितिसे चायमान नहीं होता है ।॥ २३॥ 
समदुःखः खस्थः समलोषटारसकाचनः 
सुस्यमियापियो शीरस्तुरयनिन्दाससंस्ततिः ॥ 
ओर्‌ : जो निरम्तर आत्मभावं ।खत इर 
-पुखको समान समञ्चनेवाटा दै तथा मिद्ध, 
पत्थर आरः वर्णम समान भात्रवारा ओर चर्यवान्‌ है 
तथ जो प्रिय ओर अग्रियक्ञो बरावर समञ्षता है 
अपनी निन्दास्पुतिर्मे भी समान भावव हं ॥ ९४. 


तीनों गुणो काय्य प्रकार, प्र्त्ति ओर मोदादि वृततियक प्र 

होने ओर न दोनेणर क्रिंसी काल्ये भी इच्छाद्वेष आदिं विकाए 

दाते है, यही उसके गुणेति अतीत होनेभ प्रधान लक्षण ह । --- 1 
` > श्वी अचय छक ६९ की लिषयमीमि देदना चारि । 





१० ३. 
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मानापमानयोस्तुलयस्तुतो मित्रारिपक्षयोः 
सवारम्भपरित्पागी ० म॒ उच्यते त | 

तथा जा मान ओर अपमानमे सम > एतं 
मित्र ओर वैरीके पक्षे भी सम है, वह ५ 
आरम्भं कतोपनके अभिमानसे रदित हृ पुष 
गुणातीत कहा जाता है ॥ २५॥ ` | 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेनसेवते। ‰ ` 
स य॒णान्समतीतयेतान्नह्यप्रयाय कलयते ॥२६९॥ ` 

ओर जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तिरूप योगद 
। दवारा, मेरोको निरन्तर भजता है, वह्‌ इन तीनों गु्णोको 
अच्छी पकार उहङ्कन करके, सच्चिदानन्दघन जामे 
एकीभाव होनेके छिये योग्य होता है ॥ २६ ॥ . 


बह्यणो टि प्रतिष्ठाममृतसाव्ययख च। 

शाश्वतस्य चमस सुखस्येकान्तिफिख१॥२५॥ 
तथा हे अर्जुन ! उस अविनाशी. परज्रह्मका | 
# केवल एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्व वाघुदेवं -भगवानूकतो 

ही अपना खामी मानता हा, स्वायं भौर अभिमाको.एयागक्तर 

, । श्रद्धा ओर भावके संहित, परम गप्रेमसे निरन्तरः चिन्तन करनेको 

“अब्यमिचारी भक्तियोग कहते ह । 0 
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२३४ भवता , , 
क्षीर अमृतका त्रा मित्यधरमका रीर अखण्ड एक- 
स्स आनन्दका, मै ही आश्रय द्भ अथोत्‌ उपरोक्त 

ब्रह्म, अमृत, अव्यय ओर शाश्चतधमं तथा एेकान्तिक 
घुख, यह सब मेरे ही नाम दै, इसछ्यि इनका मं 
परम आश्रय टँ ॥ २७ ॥ 


ॐ तत्सदिति शीमद्भगवद्रीतामुपनिषतसु ब्रहविघा्या योगदा 
श्रीकृष्णार्जुनसबादे गुणत्रयतिमागयोगो नाम चतुदंशोऽष्यायः ॥१४॥ 


= 
अथ पवदशोऽध्यायः 

श्रीभगवानबाच 
उरष्वमलमधःराखमखत्थं प्राहुरम्ययश्‌\! 
छन्दांपि यस्य पणानि यस्तं वेद्‌ स॒ बेदवित्‌॥। १॥ 
उसके उपरान्त, श्रीङष्णभगवान्‌ फिर बोरे 
कि, है अजन ! आदिपुरुष, परमेश्वररूप, मूरुवारे+ 
 # आदिपुरुष नारायण बाघुदेव भगवान्‌ ही, नित्य ओर 
अनन्त तया सबके आधार होनेके कारण ओर सबसे ऊपर 
नित्यवाममे सगुणर्पसे बास करनेके कारण ऊर्ममनामसे कहे गये 


है भर वे मायापति, सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर टी इस संसाररूप । ए 
इृ्ठके कारण ई इसि इत संसारदृक्षको “ऊर्वमूलवाखा› कहते है । 
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अन्याय १५ २२५ 


भोर जहारूप स्य शासा जिस ॒संसाररूप 
पीपरके वृक्षो अविनाशी कहते ह तथा जिसके | 


"~ ग 


वेद्‌ पत्ते कड़े गये है उप्त संसारखप बृक्षको जो | 
पुरुष मूरसहित त्ते जानता है, वह वेदके 
तात्यय क। जाननेवाला हेऽ ॥ १ ॥ 


पक नद 
# उस आदिपुङ्ष परमेश्चरसे उत्यतिवा हन काण 


तथा नित्यधामसे नीचे नञषमेक्रमे वाप करके कारण हिरण्यगर्भ 
रूप बरहमाको परमेरकी वपेक्षा बषः कहा है बौर वही इस 
ससारका विस्तार केरा होनेते इकी सुर्य शावा है 
शसण्ये इ सतारदृक्षको “अपःशाखागरग? कहते है| 
[ इस शश्च भूढ कारण परमातमा, अविनाशी है तया 
अनारिकाठसे इस परपरा ची भाती ह, इसष्ि इस संपाृक्षको 
भक्रिनारीः कहते है । | 
{ इस दश्चकी शखारूप ब्रह्मे प्रर्ट होने ओर यज्ञादिक (6 
कमोकि द्वारा इत संसारदक्षकी र्षा शौर इद्विके करनेवाले एवं | 
रोभाको बद़ानेशाले होनेसे वेद ८” कटे गये है । | 
§ भगवान्‌की योगमायासे उन्न इआ संसार क्षणमङ्क्‌ ( 
नाश्चवान्‌ ओर दुःखरूप॒ है, इभके चिन्तको व्याकर केवल 
| परमेश्वरा ही नित्यनिरन्तर, अनन्य परमते चिन्तन करना “बेदके ` 
तात्पयंको जानना? है । | |. 
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२३६ श्रीमद्धगबद्रौता 


जयि २ छन जिवि जदि जरि यिभ ०99 कि द 0. का क ~ 1 1 ~ 1 | 


अभश्रोष्व प्रपुतास्तखय रक्ष 

गुणप्रवृद्रा विषयप्रवासः । 

अधश्च मल्मन्यनुसंततानि 
दुमरजुबन्धीनि मनुष्यरोके ॥ २ ॥ 
ओर हे अर्जन ! उस संसारशृक्षकी तीनों गुणरूप 
जरके द्वारा बी हदे एवं विषय* भोगरूप कोपर 
बाल, देव, मदष्य ओर तियेक्‌. आदि यौनिरूप 
शाखां नीचे ओर ऊप सर्वत्र फेरी इदं ह तथा 
मनुष्ययोनि कमके भयुतारे व धनगरी अहंता 

#% शब्द, स्पशे, रूप, रपत ओर गन्धर--यद पचो, स्थूख देह 
ओर इग्द्ियोको अपेक्षा सुस्म होनेके कारण उन शाखार्ओकी 
“कपर? के रूपमे कहे गये है । 

† स॒ख्य शलाय ब्रहमासे, सम्पूण गोकके सहित देवः 
मनुष्य ओर तिक आदि योन्यो उत्ति ओर विस्तार दुआ है 
इप्च्ि उनका यहां “शाख ओ खूप वणन किया हे । 

{ अहंता, ममता ओर वापनाखूप मूर्छ को वेव मनुष्य- 
योनिम कमकि अनुसार बषनेवाी कडनेका कारण यह है कि 
अन्य सत्र योनियोमिं तो केवल पूेकृत कमोकि फडको भोगनेका ही 
अधिकार है ओर मनुष्ययोनिमे नवीन कर्मोक्ि करनेका भी 
अधिकार है । 
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ममता ओर वासनारूप जडं भी नीव ओर 
उपर 
सभी रोकोमिं उग्रा्त हो रही ह ॥ २॥ 


| न॒ रूपमस्येह तथोपरभ्यते 
| नान्तो न वादिनं च सुपति । 
अचत्यमेनं ` सुविखमूल- 


मसङ्गशश्चेण च्टेन चा ॥३॥ 

. परु इस पंसारकषका सस्प जेताकडा है वैसा 
यहा विचार कारमं नही पाया जाता है*क्योकि न 
तो इसका आदि है † भौर न अन्त है तथा न अच्छी 


| -चकारस ।खते ह € इस ज्ये इस अहंता, ममता . पकारसे सिति ही है; इसलिये इस भहता, ममता | 
# इस संसाएका जै खरूप शाजञमं वर्णन किव गयाहै 
जीर जैसा देखा, घुभा जाता है, वैसा ततवक्ञान होगेके उपरान्त 
नहीं पाया जाता, जिघ्र प्रकार ओष खुगनेके' उपरान्त खम्नश्च 
संसार नहीं पया जता। _ ` 
† इतका आदि नदी है, यह कनेका प्रयोजन यद है किं 
| इसकी परम्परा कसे ची आती दै, इसका कोई पता नही है । | 
{शतक अन्त नदी है, यह कनेक प्रयोजन यह है कि ॥ 
इसी परम्परा कबतक्ष चती रदी, इसका कोहं पता नही ह । | 
§ इसकी अष्डी प्रकार शिति भी नही है, यह कहनेका यह 


प्रयोजन है ज्जि वास्तव यह श्षणमङ्कर ओर नाशन्‌ ै। 











| 
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२३८ भीमद्धगवद्रीता 


~ वः , पा वा ~ व „01 न्न अ" ऊक कवग" किर पडि अर्धिक रि नि शि य 


घमौर वासनारूप अतिद्द्‌ भूर्छोवारे संसाररूप पीपरुके 
रक्षको दद्‌ वैराग्यरूपः शखद्वारा काटकर† ॥ ३॥ 


ततः पदं तत्परिमार्ितव्यं 

यस्मिन्गता न निवतंन्ति भ्रयः । 

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रये 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 

उसके उपरान्त उस्र परमपदरूप परमेद्वरको 

अच्छी प्रकार खोजना चाहिये कि जिसमे गये हुए पुरुष 
फिर पीछे संसारम नही मते हैँ ओर जिस परमेदवरसे । 
यह्‌ पुगतन संप्तारवृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको भप्त 
हुईं है, उस ही आदिपुरुष नारायणकै भै दारण र 
इस प्रकार टद्‌ नियर करङ़े ॥ 8 ॥ 


11 9. ॥ 
# बरहमभेकतक्तयं भोग क्षणिक जीर नाङवान्‌ है रेसा 


समश्चकर ईत संसारके सपरस्त व्रषयमोोमिं सत्ता, घुख, प्रीति ओर 
रमणीयताका न भासना ही “दढ वैशग्यरूप शाल? है | 

†{ स्थावर-जङ्गमल्प यावन्मात्र ससारके चिन्तनका तया 
शनादिकाठसे अज्ञानके द्वारा दढ हई अहंता, ममता ओर वाप्तनाखूप 


यका त्या कना श {संसारदका अवान्तर “भूलोके सहित 
काटनाः है । | 
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अध्यायं १५ २३९ 


निमांनमोहा जितसङ्गदोषा 

| अध्यात्मनित्या षिनिवृत्तकामाः। 

| वियुक्तः सुखटुःलस 

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 

नष्ट हां गया ह मान ओर मोह जिनका तथा 

जीत ख्या है आसक्तिरूप दोष जिनने भौर 

परमात्माके खरूपमें है निरन्तर खिति जिनको तथा 

बच्छी प्रकारसे नष्ट हो गयी है कामना जिनकी 
वे सुख-दुःख नामक इन्द्रोप विक्त हए ज्ञानीजन 
उस अविनायी परमपदको प्राप्त होते ह ॥ ५॥ | 
न तद्धासयते स्यो न शगाज्चो न पवकः | 
यहुत्वा न निवतन्ते तद्मम परमं मम॥६॥ 

ओर उस खयम्‌ प्रकाशमय परमपदको न सूयं 

परकार्ित कर सकता है, न चन्द्रमा ओर न अग्नि 
ही पकाित कर सकता हे तथा जिस परमपद्को 

प्रप्त होकर मनुष्य पीडे सं्ारमं नकी भाते है बही 


मेरा परमधाम है* ॥ £ ॥ । 
ॐ प्रमधामण्का अथं गीता अष्याध शमीक २१ म देखना चाये | । 
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२५४० श्रीमद्कगवद्रीता 


षि 1 य वाः चा वाक 1 
कट $ | 


मवेवांशो जीवरके जीवभतः सनातनः । 
मनःषषठानीन्दरियाणि प्रकृतिस्थानि कषति॥ ७॥ ` 

ओर हे अजुन ! इस देहे यह जीवात्मा मेरा ` 
ही सनातन अंशा है* ओर वही इन त्रिशुणमयी 
मायासे सित हद, मनसहित पाचों इन्र्थोको 
आकषण करता है ७ ॥ 


रारार्‌ यदवाप्नोति यचाघयुत्कामतीः्रः । 
गृ्यी्तानि संयाति वायुगंन्धानिवाशयात्‌॥८॥ 
किं वायु गन्धके खानसे गन्धको, जसे 
हण करके ठे जातादहै, वैसे ही देहादिका 
खामी जीवात्मा भी जिस पहर शरीरको त्यागता 
है, उससे इन मनसदित इन्दरर्योको ग्रहण करके फिर 
जिस शरीरको पराप्त होता है, उसमे जाता है। ८॥ 
न दद हित ~ 
परथककी मेति प्रतीत ०५ ५ 


सित इभा भी परमात्मा ~ | | 
भा पृषक्‌ धरयकरकी ति प्रतीत होता है, 


इसीसे देहम शित जी प भव 
क) बापमाको मगवानूने अपना (्वनातन अंशा 
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अध्याय ९ ५ २५४१ 
भ्रात्र चद्युः स्परनं च रसनं व्रणमेव च । 


"नद्य मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ६ ॥ 

र उस शरीरम छित हुमा यह जीवातमा 
रोर; चक्षु ओर तवचाको तथा र्ना, घ्राण ओर 
मनको आश्रय करके अर्थात्‌ इन सबके सहारेसे 
ह विषर्योको सेवन करता है ॥ ९ ॥ 


उत्क्रामन्तं सितं वापि भुञ्ानं ब य॒णान्वितम्‌ । 


विढा नाुपदयन्ति पन्त ्ञनच्चषः ॥१०॥ 
परन्तु शरीर छोड़कर जाते हृएको अथवा 
शरीरे सित हृएको ओर ॒दिष्योको भोगते हृएको 
मथवा तीनां गुरो युक्त हएको भी अज्ञानीजन 
नही जानते हैः केवल ज्ञानरूप नेत्रोवाले ज्ञानीजनं 
ह! त्से जानते ह ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनर्चैनं पयन्यालन्यवखितप्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्ानो नेन यन्लवेतपः॥११॥ 
क्योकि योगीजन भी अपने हृदयम शित हृषः 
इस आत्माको यत्न करते हए ही तते जानते द 
भोर जिन्होनि भने भन्तःकरणको श नहीं किया हे, 
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अज्ञानीजन तो यल करते इए भी इस 
आत्माको नही जानते ह ॥ १२ ॥ 
यदादित्ययतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यजन्द्रमसि यागो तत्तेजो विड मामकष्‌॥ १२॥ 
ओर हे अशरैन ! जो तेज स्मे सित इभा 
सम्भू जतको भकाशित करता है तथा जो तेज 
चन्द्रमामे खित है क्षौर जो तेज अधिमें सित है 
उसको तं मेरा हौ तेज जान ॥ १२ ॥ 
गामाविश्य च रतानि धारयाम्यदमो जसा । 
पुष्णामि चोषधीःसगोः सोमोभ्रत्वा रसातमकः १३। 
रौर मै ही पृथिवीम प्रवेरा करके, अपनी शक्ति 
से सब भूतोको धारण करता द्र ओर रसस्वरूप 
अथौत्‌ अस्तमय चन्द्रमा होकर, सम्पूणं ओषधि्ोको 
अथौत्‌ बनस्पतिर्योको पुष्ट करता ट ॥ १३ ॥ 
अह वेश्वानरोभरत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधप्‌ ॥ १४॥ 
तथा मै ही सब प्राणि्योकं शरीरम स्थित 
हुमा वैश्वानर अभ्निरूप होकर भ्राण जजर अपानसे 
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अध्याय १५ २४३ 


सनि निन मि म 8 


युक्त हुआ चार+ प्रकारके भन्चको पचाता दं ॥ १४॥ 


स्वस वाहं हदि संनिविष्ट 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोदनं च । 
वेदश्च सर्ैरहमेव ववो 
वेदान्तकदरेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
ओर सै ही सब प्राणियोकि हृदयम अन्तयोमी- 
रूपसे सित हँ तथा मेरेसे ही स्पृति, डान बीर ` 
मपोहन† होता है ओर सब वेदोहारा मही ` ` 
। जाननेके योग्य दँ तथा वेदान्तका कता शीय 
| वेदोंको जाननेवात्या भी मै ही दं ॥ १५॥ 
# मह्य, मो्य, ट्य ओर चोष्य एसे चार प्रकारके अन 
होते है, उनम जो चवाकर खाया जाता है वह भव्यः है-जेसे रदी 


आदि ओर जो निम जाता है वह भो्यः है-जेसे दष शादि 
तथा जो चाद जाता है व्हा है-जंसे चटनी आदि भौर जो 


च लैसे ऊख आदि । 
सा जातां है बह ध्वोष्यः है--जेसे ऊख | 
¶ विचर्कि द्वा बुद्धिम रहनेवाठे संशय! विपयय भदि 


दोषोको अपोहन्‌" है । न 
व पोतो जनत ह इध ए 


| वेदोद्वारा 'जाननेके योग्यः एक परमेशर ही है । 
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+] क 
९४४ श ः 
भवा चाक का पका प ० रि किन कियन स्त किन सिन 1. । 
५ 


हाविमो परुषो सेके क्षरश्राक्षर एव च्‌ । 
श्रः सर्वाणि भ्रतानि ष्टश्थोऽशषर उच्यते ॥ २६ 
तथा हे अर्जुन ! इस संसारम नाश्वाः 
सनौर अश्रिनाी भी यह्‌ दो प्रकारके पुरुष हः 
उनमें सम्पूरणं भूतप्राणियोकि इारीर तो नाशवान्‌, ओर ` 
जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्खन्यः परमात्मेव्युदाहतः । 
यो रोकत्रयमाविश्य बिभ्य॑म्यय ईश्वरः ॥१७॥ 
तथा उन दोनोसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही € | 
किं जो तीनों रोकोमें पवेश करके सबका धारणः 
पोषण करता हे एवं अविनाशी परमेश्वर ओर 
परमात्मा, देते कहा गया है ॥ १७ ॥ 
यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्सि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥॥ १८॥ 
# गीता अध्याय ७ इक ४-५ म जो धपा ओर परा 


रकृतिके नामसे कटे गये है तया अध्याय १३ शोक १ म जो 


छतर ओर क्षेत्रहनके नामसे कटे गये है, उन्हीं दो्नोको यँ क्ष ओर 
अक्षरके नामसे बणेन क्रिया है। 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 2118811 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


ग क्योकि मे नारकान्‌, जडर्ग कष्रसे तो ल 
अतीत द्भ भौर मायामे सित अविनाशी जीवात्माते 
भी उत्तम द, इसलिये रुक्मे ओर वेवम भी 
पुरुषोत्तमं नामे प्रसिद्ध ह ॥ १८ ॥ 
यो पामेवमस॑मढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सुवेविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१६ ॥ 
हं भारत ! इस प्रकार तच्छे जो ज्ञानी पुरुष 
` मरको पुरुषोत्तम जानता है, वह्‌ स्ज्ञ पुरुष सब 
परकारसे निरन्तर सुज्ञ वाघुदेव परमेशर्को ही 
। भजता है ॥ १९॥ 
इति गुह्यतमं शाखमिदभुकतं मयानघ । 





एतद्‌ बुद्भ्वावुद्धिमान्याकतश्चसयश्र भारत।२०। 

हे निष्पाप अजुन ! एसे यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीथ शाख मेरेदारा कहा गया, इसको त्ते 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओ? ृताथं हो जाता 
अथात्‌ उसको भौर कुछ भी करना शेष नहीं 


रहता ॥ २० ॥ ` 
ॐ ततसदिति शीति भवाय 
योगशाल श्ी्णाह्संदे रषोचमयोग 
नाम पच्चदरोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
0 गि 
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२४६ 


सिक किक एकि भिकः नि ककन किन 6 किन > सन 


इस अध्यायमें भगवान्‌ने अपना परम गोपनीय 
प्रभाव भरी प्रकारसे कहा है । जो मयुष्य उक्त 
प्रकारसे भगवानको सर्वोत्तम समश्च ठेता है, फिर 
उसका मन॒ एक क्षण भी भगवानूके चिन्तनका 
त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तुको 
मनुष्य उत्तम समञ्चता है, सीमे उसका प्रेम होता 


है ओर जिसमें प्रेम होता है, उसीका चिन्तन 


होता है, अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है किं 
भगवानके परम गोपनीय मभावको भली भकार 
समक्षनेके छखिये नारावान्‌, क्षणभङ्कर संसारको 
आसक्तिका सवथा त्याग करके एवं परभात्माके शारण 
होकर भजन ओर सत्मङ्खकी ही विरोष चेष्टा करं । 


अथ षोडरोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


अभयं स्संशद्धिज्ञानोगग्यवयितिः । 

दानं दमश्च यज्ञश्च खा्यायस्तप आजेवम्‌॥ १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोके, दे 

अजुन ! देवी सम्पद्‌ जिन पुर्षोको पराप्त है तथा 
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ककि ० एर ककि किन क्रि एकि 


जिनको आसुरी सम्पदा पराप्त है, उनके ङक्षण पृथक्‌- 
च्यक कहता द्र, उनमेते सर्वथा भयका अभाव, 
अन्तःकरणकी अच्छी भकारे खच्छता, तचवजानके 
ये ध्यानयोगमे निरन्तर इद्‌ सिति ओर सालक 
कान तथा इ्द्रि्का दमन, भगवतयूजा शौर 
अभ्िहोत्रादि उत्तम कमोंका आचरण एवं बेद- 
शास्मि पठन-पाठनपूर्वक भगवतके नाम॒ ओर 
गर्णोका कीर्तन तथा खधर्मपालनके ङ्य कष्ट 
सहन करना एवं शरीर ओर इन्द््योके सहित 
अन्तःकृरणकी सरलता ॥ १ ॥ 
अष्िसा सत्यमक्रोषस्त्यायः शान्तिरपेशनम्‌ । 
दया भ्तेष्वरोटुप्ं मादव दीरचापटम्‌ ॥२॥ 
तथा मन, वाणी ओर शरीरसे किसी भकार भी 
किसीको कष्ट न देना तथा यथाथं ओर प्रिय 


व 
* परमाताके खरूपको त्से जाननेके ज्य सचिदानन्द्धन 


परमात्माके खरूपम एकीमासेध्यानवी निरत गहं खितिका ही 


(हानयोव्यवसितिः समलता चाये । 
१ ¶† गरी° अ० १७ शोक २० में जिका विस्तार किया है । 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 
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२९८ भरीमद्भगवद्भीता 


५ 
का वा व छ दक अयो 9 क्छ यो को 8" कव पाक 1 1 


भाषण अपना अपकार करनेवारेपर भी करका 
न होना, क्ेमिं कतोपनके अभिमानका त्याग इ 
अन्तःकरणकी उपरामता अथोत्‌ चित्तकौ चञ्छरूता- 
करा अभाव अर किसीकी भी निन्दादि न करना 
तथा सब भूतप्राणिमं हृदुरहिंत दया, इन्द्िर्योका 
विषयोकि साथ संयोग होनेपर भी आस्त्का न 
होना ओर कोमरुता तथा लोक ओर शास््रसे विर्ड 
आचरणमें रला ओर व्यथं चे्टाओंका अमाव।२॥ 
तेजः क्षमा श्रतिः रोचमद्रोदो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारतं ॥ ३॥ 
तथा तेज† क्षमा, धेयं खर॒बाहर-भीतरक 
शधि एवं किसीमं भीशानुभावक्रा नहोनाओर सपनेमे . 


# अन्तःकरण ओर इन्दर्योके द्वारा जैसा निश्चय किया हो, 
वेसे-का-वेसा ही प्रिय शब्दम कहनेका नाम (सत्यमाषणः है । 

ग श्र परपंकी उस शक्तिका नाम (तेजः है कि जिसके 
प्रभावसे उनके सामने विषयापक्त ओर नीच प्रङ्तिवाले मनुष्य भी 
प्रायः अन्यायाचरणसे रंककर उनके, कथनानुसार श्रेष्ट करममेमिं 
परवृच्च हो जते है | 


{ गीता अ° १३ श्छक ७ की टिप्पणी देनी चाहिये । 





= जक = 
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अष्याय १६ २४९ 


1 था 


पूजयताके अभिमानका अभाव, यह्‌ सव तो हैसरज॑न | 
देवी संपदाको प्राप्त हृष पुरुषे लक्षण हे ॥ ३॥ 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोषः पारुष्य च। 
अज्ञानं बाभिजातसख पायं संपदमासुरीम्‌॥ ४॥ 
ओर हे पाथं ! पाखण्ड, घपण्ड ओर अभिमान 
तथा क्रोध ओर कठोर वाणी एवं भज्ञान भी यह सव 
आप्री संपद्‌ प्रपत हृष्‌ पुषषकेलक्षग है ॥ ४ ॥ 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी भता । 
मा जुवः संपदं देवीमभिजातोऽसि पण्डव॥ ५॥ 
उन दोनों प्रकारकी संपदाओमे दशी संपदा तो 
सुक्तिके टे मौर आघुरी संपदा बे नेके चयि 
आनी गयी है, इतल्यि हे अज॑न ! त शेक मत करः 
क्योकि तूं दैवी संपदाको म्रा भरा दै ॥ ५॥ 
द्रौ भरतस लकेऽसिन्देव आसुरएव च । 
देवो विशतः शक्तआघुरं पथं मे ए ॥ ९॥ 
ओर हे अजुन ! इस रोकमे मूतोके ५ दो 
। प्रकारके माने ये दहै, एक तो देवोके जता ओर 
| दसरा अषठरोके जेसा, उनम देवोका खभव ही 
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२५० 


सि उदिता किर ग्यनि पिके गवव ०किियं ऽवि कविय भनि क व्क च्छक "वाका "काक कक - ० ०1 1 य 


विस्तारपूर्वक कहा गया है, इसरिये अब अरोक 
खभावको भी विस्तारपूवेक मेरेसे सुन ॥ £& ॥ 
वत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः, 
न शोचं नापिचाचारो न सत्यं तेषु विदयते॥ ७ ॥ 
हे अजन ! घुर खभाववाले मनुष्य करतेन्य- 
कार्यमे भर्न्त होनेकों ओर अकतंग्यकायंसे निवृत्त 
होनेको मी नही जानते ई, इसर्थि उनमें न तो 
बाहर-भीतस्की शुदि है, न श्रेष्ठ आचरण है ओ 
न सत्यभाषण ही है ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभरतं क्िमन्यत्कामदैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा बे आसुरी भङृतिवाखे मनुष्य कहते ह 
कि जगत्‌ आश्रयरहित ओर सर्वथा टा एवं बिना 
ईेदवरके अपने-आप स््री-पुखषके संयोगसे उत्पन्न 
हभ है, इसङ्िये केवर भोगोको भोगनेके खिये 
ही है इसके सिवाय ओर क्या है॥ ८ ॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टत्मानोऽखबुदयः। ` 
भ्रभवन्त्युग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ & ॥ 
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---------पव १९. २५१ 
रस भकार इस मिथ्या ज्ञानको न । 
करके नष्ट 
हो प दै सभाव जिनका तथामन्द है बुधि जिनकी, 
ह तत्का अपकार करनेवाले क्रूरकर्मा मनुष्य केवल 
" गतका नाश करनेके ङे ही उतपन्न होते है ।९ ॥ 
स्ममा्रित्यह्षुरंदम्भमानमदान्विताः। 
पदुगरहान्मवतन्तेऽ्विव्रता॥१०। 
ओर वे मनुष्य द्म्भ, मान ओर मदसे युक्त हए 
किसी भकार भी न पूण होनेवालीकामनाओंका आतरा 
रेकर तथाअज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तो ग्रहण कके 
ष्ट आचर्णोसे युक्त हए संसारमे बत॑ते है ॥१०॥ 
परिमेयां च प्रज्यन्तायुपश्रिताः। 
कोमोपभोगपरमा एतादिति निशिताः ॥११॥ 
तथा वे मरणपयन्त रहनेवाली अनन्त चिन्ताओको 
माश्रय किये हृ ओर विषथभोगोकेभोगने्े तस्र हुए 
एवं इतनामत्र ही आनन्दहै एसे माननेवाले हँ ॥११॥ | 
शग ौ | 
ईहन्ते कामभोगथ॑मन्यायेन्‌। ५ सचयाय्‌॥१२॥ 
इसलिये आश्ारूप सैकड़ों रंसिथोते बे हुए ओर 
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२५५२ भ्रीमदगवद्वीता 


अ त्क रट 
नकाया व 


काम-करोधके परायण हृष विषयभोर्गोकी पूति | 
अन्यायपूवैक धनादिकं बहुत-सं फदार्थोको संग्रह 


करनेद्धी चेटा करते ह ॥ १२॥ 
इदमद मया छन्धमिमं प्राप्स्ये मनीरथम्‌ \ 
हदभस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनय्‌ ॥ ९ ९॥ 
जौर उन पुरुषोके विचार इस प्रकारकं हति 
हे कि भैने शाज यह्‌ तो पाया है ओर इस्‌ 
मनोरथको प्राप्त होऊंगा तथा मेर पास यह्‌ इतना 
धन है जर फिर भी यह होवेगा !! १३ ॥ 
असौ मया हतः रा्वहंनिष्ये चापरानपि। 
ैर्वरोऽदमहं भोगी सिद्धोऽहं बल्वान्सुखी।। १५॥ 
तथा वह्‌ शत्र मेरे दवारा मारा गया ओर 
शचर्मोको भी म मारूणा तथा सै ईदवर ओर 
दश्वय॑को भोगनेवाखा हँ ओर भै सच सिद्धिर्योसे 
युक्छ एप बर्वान्‌ ओर सुखी हँ ॥ १४ ॥ ` 
आब्योऽभिजनवानस्ि कोऽन्योऽस्तिसरशो पया। 
यक्ष्ये दास्यामिमोदिष्य इत्यन्नान विमोदिताः।१५। 
तथा म बड़ा धनवान्‌ ओर बड़ कुटुम्बवारा हः मेरे | 
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~~~ अन्याय १६ 
किक (2 1 छक "कर उक, च 


समान दम्‌ सै ध 
कोभ र क वानवेडगा) दष 
क जज्ञान माहित इ।१५। 
सनेकनिततविघरन्ता माह्‌माटपपावृताः । 
तक्म: समृभोगेषु पतनः नरके ॥१६॥ 
देस.रूव भ अनेक प्रकारते अमित हृए चित्ता 
अज्ञान नन माहृरूप्‌ जालमे फते हूए एवं विषय- 
भागमिं अत्यन्त आसक्त हए महान्‌ अपवित्र नरके 
गिरते हँ ॥ १६ ॥ 
आत्मसंभाविताः सतन्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्तं नामहप्ते दम्मेनाविषिपू्॑क्‌ ॥ १७॥ 
तथा बे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेगले 
मण्डी पुरुष धन ओर मानके मदे युक्त हृ, 
शास्ननिधिसे रित केवर नाममात्रके यज्ञा्ारा 
पाखण्डसे यजन करते हैँ ॥ १७॥ 
अकारं हर दप कामं क्रोधं च संधिताः। 
मामात्मपरदेदेु रहषन्ताऽ्यपयः ॥१८॥ 
तथा वे अहंकार, बल, धमण्ड; कामना सीर कोधादि- 
क परायण हृष एवं दरी निन्दा करनवाटे पुख्ष 
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4 न 


२५८ 


एध क टिक के ज न भ [= क 1 1 कव वा _ क | 


अपने ओर दृसरोके शारीरम सित खच अन्तयोमीसे 
देष करनेवरे हैँ ॥ १८॥ | 
तानहं हिषतः कूशन्पंसारेषु नराधपाच्‌ । 
क्िपाम्यजसमञ्चभानसुरीष्वेव योनिषु ॥१६॥ 
देसे उन द्वेष करनेवाङे पापाचारी ओर क्रूरकमी 
नराधमोको ै संतारमें बारम्बार आसुरी योनिर्योमें 
ही गिराता हँ अथोत्‌ शूकरः दूकर आदि नीच 
योनिर्योमें ही उत्पन्न करता ह ॥ १९ ॥ 
आसुरी योनिमापन्ना मढा जन्मनि जन्मनि । 
मामपराप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
इससियि हे अर्जुन ! वे मूढ्‌ पुरुष जन्म-जन्ममे 
सुरी योनिक्रो पराप्त हृए मेरेको न प्राप्त होकर 
उससे भी अति नीच गतिको ही भरा होते ह 
अथीत्‌ घोर नरके पडते दै ॥ २० ॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं इारं नारानपापमनः । 
कामः कोधस्तथा खोभस्तसादेतत्नयं त्यजेत्‌ ॥ 
ओर हे सुन ! काम, कोध तथा कोभ यह्‌ 
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नयान्‌ ९९ २५५ 


द सय सोत नपि अरि उक अ च 
(र 1 भि (तिक दि [0 पा 


तीन प्रकारके नरकके दार आत्माका नाश करने- 


| 
वाके ह अथोत्‌ अधागतिमें छे जानेवाे द 
श तीनोको त्याग देना चाहिये ॥ २१। र न 
एत।वयुक्तः कोन्तेय . तमोदरारेकिभर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
कर्योकरि हे अजुन ! इन तीनों नरकके द्ारोतसे 
सुक्त इभा अथोत्‌ काम्‌, कोध ओर रोम आदि 
विकारांसे छटा हआ पुरुष अपने कल्याणका भाचरण 
करता है† इससे वह परमगतिको जाता है अथात्‌ 
। मेरेको प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
यः राख्विधिपुत्सज्य वतेते कामकारतः । 
नस सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
अर जो पुरुष शाखकी वरिधिको त्यागकर अपनी 
इच्छाते बर्तताहै, बह न तो तिद्धिको प्रात होता है 
र न परमगतिको तथान सुखको ही मराघ्होता है । 
> स्वं अनयोकि मूढ ओर नरककी प्रापि हेतु होनेसे यशं 


काम, क्रोध ओर ढोमक्रो नरक हार कश है | 
| अपने उद्वा मि मग्त्‌ःआज्ञालसार वतना द (अपने 


कल्याणका आचरण कलना! दै । 





णि ऋ कन आतो त }। 
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२५६ श्रीमद्कगवद्रीता 


वि, पः , कम - क" प क व 11 "ण 1 1 11 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायांकायग्यवसिती ¦ 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं कमं कतुमिहादंसि ॥ 

इसपे तेरे छ्य इस कर्तभ्य ओर कर्तञ्यकी 
व्यवष्थामें शाख ही प्रमाण है, रपा जानकर तुं 
शाखविधिसे नियत किये हए क्मको ही करनेके 
सिये योग्य है ॥ २४ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमदधगवद्रीतप्तपनिषतघु ब्रहमियायां योगशालर ्रीकृष्णा 
जुनसंवादे देवाधुरसंपद्विमागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





अथ सप्षदशोऽष्यायः 
अर्जुन उवाच 

ये शाश्चविधियुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेषां निष तु का कष्ण सखमाहो रजस्तमः ॥ 

. ` इश प्रकार भगवरानूके वचनोँको सनकरर, अर्जुन 
बाला, ठे कृष्ण ! जो मनुष्य शाखतिधिको त्यागकर. 

केवर श्रदधासे युक्तं हुए ॒देवादिकोका पूजन करते 

है, उनकी सिति भिर कोन-सी है ! या साचिकी 

ह १ अथवा राजी किंवा तामसी.है १॥ १ ॥ 
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----------नष १. २५७ 
श्रमगवानुवाच 
त्रिविधा भवति शद्धा देहिनां सा खभावजा । 
ालिकौ राजमी चैव तामसी वेति तां शरण ॥ 
इस भकार के पूनेपर श्रीकूष्ण भगवान्‌ 
वारे, _2 अर्यन । मयुष्योकी ` वह्‌ परिना शाखीय 
सस्कारकिः केवल सभावते उतपन्न हई शरदा ,* 
सात्तिकी ओर राजसी तथा तामसी रेसे तीनो 
भकारकौ ही होती है, उसको तू मरे षन ॥ २ ॥ 
स्वानुरूप सेस श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरूषो या यच्छूद्रः सएव मः॥ २॥ 
हे भारत | सभी मनुष्योकी श्रद्धा उनके 
भन्तःकरणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 


| भ्रद्धामय है, इसे जो पुरुष जैसी श्रदा्राखा है 


वह स्वथं भी वही है मर्थात जेसी जिसकी श्रदा 
हे, वेसा ही उसका खरूप है ॥ ३ ॥ 


। यजन्ते सालिकादेवान्यक्षरक्षाति शजक्ाः। 


 पेतान्तगणाशरान्येयजन्ते तापसा जनाः॥ ४॥ 


+ अनन्त जन्ममिं किये हए कमोकि सन्चित सस्कारसे उत्पन 


| ह श्रद्धा 'खमावजा दधा कदी जाती है । 


१,७-१८- 
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२५८ श्रीमद्धगव द्वीता 


कि वाक क क श का 1 [क वाक का 


उनम साच्छिक पुरुष तो देवको पूजते हैँ ओर 
राजस पुरुष यक्ष ओर राक्षसोको पूजते हँ तथा अन्य 
जो तामस मनुष्य ह, वे परेत ओर भूतगर्णोको पूजतेद । 
अशाञ्चविदितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः 
दम्भादंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 

ओर हे अर्जुन ! जो मनुष्य शास्रविधिसे रहित, 
केवल मनःकट्पित्‌ घोर तपको तपते हँ तथा दम्भ 
ओर अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्तिं ओर 
बके अभिमानसे भी युक्त ई ॥ ५॥ 
कर्यन्तः शरीरस्थं श्तथ्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्वयार्‌ ॥ 

तथा जो शरीररूपसे सित भूतसखदायको 
अथौत्‌ शारीर, मन ओर इन्द्रियादिकोकि रूपम परिणत 
हुए आकारादि पोच भूतोको ओर अन्तःकरणमें शित 
मुञ्च अन्तयौमीको भी करा करनेवारे ह+, उन 


अन्ञानिर्योको तुं आघुरी खभाववारे जान ॥ ६ ॥ 


# शाख्से विरुद्ध उपवासादि घोर आत्वरणोद्रारा शरीरी 
षुखाना एवं भगवानके अंरास्वरूप जीवात्माको क्लेदा देना; भूत- 
समुदायको ओर अन्तर्यामी परमापाको “छदा करना, है । 

कै 
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~---------~--भग्याय १७ २५९ 
ज चक 
। आहारस्त्वपि सवसय भिविधो भवतिप्रियः) 
र दानं तेषा मेदि शृणु ॥ ७ ॥ 
४ ९ अजुन । जेते श्रद्धा तीन पकारकी होती 
| है, वैसे ही भोजन भी सको अपनी-अपनी पद्तिके 
अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है मौर वैसे ही 
यज्ञ, तप ओर दान भी तीन-तीन प्रकारके होते है, 
| उनके इस न्यारे-न्यारे भेदको तू मेरे सुन ॥ ७॥ 
आयुःसख्बखरोग्धसुखप्रीतिविवरधनाः । 
रस्याःस्निग्धाःखिरा हा आहाराः साचिकप्रियाः॥ 
| मायुः बुद्धि, बर, आरोग्य, घुल ओर प्रीतिको 
बद़ानेवारे एवं रसयुक्त, चिकने ओर स्थिर रहनेवाले* 
तथा सखभावसे ही मनको प्रिय, एेसे आहार अथात्‌ 
| भोजन करनेके पदाथं तो साचखिक पुरषको प्रिय 
- | हाते है ॥ < ॥ | 
- | ` # जिस भोजनका सार शरीरम बहत फाच्तक रहता है 
सको (स्थिर रक््नेवाला" कहते है । 


| 
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२६० श्रीमद्भगवद्वीता 


कटवम्ठलबणायुष्णतीश्णरुशषविदाहिनः\ 
आदारा राजसस्य टुःटशोकामयमदा। ९॥ 
र कड्वे, खट, रवणयुक्त ओर अति गरम | 
तथा तीर्ण,  रूखे अभीर दाहकारक एवं दुःख, चिन्ता 
जर रोको उन्न करनेवारे आहार अथोत्‌ भोजन 
करनेके पदार्थं राजस पुरुषको प्रिय होते है ।॥ ९॥ 
यातयामं गतरसं परति पयुषितं च यत्‌ । | 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १ ०॥ 
तथा जो भोजन अधपका, रसरदित ओर दुगेन्ध- 
युक्त एवं बासी ओर उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र मौ | 
है, बह भोजन तामस पुरुषको भिय होता है॥१०॥ | 
अफलकारक्षिमियञो विधिदृष्टो य इज्यते। | 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सालिकः ॥११॥ | 
ओर हे अजन ! जो यज्ञ ाखविधिसे नियत ॥ 
किया हुजः दै तथा करना ही कतव्य है से मनको 
समाधान करके फरुको न चाहनेवारे पुरुषोद्ारा 
किया जाता दै, बह यज्ञ तो साचिक दै ॥ ११ ॥ 9 


॥ 
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ककिकेनकन्केदिको- क्कि) [ - "ककम बि मन । जि 
[8 1 कात 9, द , 


अभिसंधाय ठ शङ दम्भाथेमपि चैव यत्‌ । 
९ त भरतश््ट तं ह्ं विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
ओर हे अय॑न | जो यज्ञ केवल दम्भाचरणके 
ही छ्य अथवा ररको भी उदेश्य रखकर किया 
जाता है, उस यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ ॥ 
रिधिदहीनमसृष्टन्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
भद्धाविरहितं यत्नं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
तथा शाखविधिसे हीन ओर अन्नदानसे रहित 
। एवं बिना मन्तरकि, बिना दक्षिणाके ओर भिना श्रद्धाके 
किये हुए यज्ञको तामस यज्ञ कहते ह ॥ १३ ॥ 
देवद्विजगुसमङ्गूजनं  शोचभाजबम्‌। 
बह्यचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
तथा हे अजुन ! देवता, बराह्मण, गर 
| | ज्ञानीज्नोका पूजन एव पवित्रता, सरता, बरह्मचयं 
| सौर अहिंसा य॒ह शारीरसन्धन्धी तप कहा जाता है ॥ 
। प स जजर पव मनसे 


। # याँ गुर चन्दसे माता, पि 
॥ |जो किसी प्रकार मी वदे हं उन स्वको समना चाहिये । 


[वि ब 1 1, 
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कव का किव अ _ 111 
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अतदेयकरं वाक्यं सत्य प्रियहितं च यत्‌। | 
खाष्यायाभ्यसनं चेव वाद्यं तप्‌ उच्यते ॥९ + 
तथा जो उद्रेगको न करनेवाला, भ्रिय अर 
हितकारक एवं यथायं भाषण है* अभर जो वेद- 
शासक पद्नेका एवं परमेश्वरके नाम जपनेका अभ्यास | 
है, बह निःसन्देह वाणीसम्बन्धी त कहा जाता ठ. | 
मनःरसादः सौम्यत्वं मोनमातसविनिग्रहः । 
भावसंशद्धरित्यतत्तपो मानसमुच्यते ॥१९॥ 
तथा मनकी प्रसन्नता मौर शान्तभाव एवं भगवत्‌ 
चिन्तन करनेका सभाव, मनकानिग्रह्‌ ओर अन्तःकरण 
की पवित्रता, एेसे यह्‌ मनसम्बन्धी तप कहा जाता हे॥ 
्रदया परया तप्तं तपस्तल्िविधं नरः \ 
अफलाकाडकषिभियकतः सालक परिचक्षते १७॥ 
परंतु हे अर्जुन ! फरक न चाहनेवाङे निष्कामी 
योगी पुरुषोद्वारा परम श्रद्धासे किये हए, उस पूर्वोक्त 
तीन प्रकारके तपको तो साखिक कहते है ॥१७॥ 


० गशाल्कककगष्ण क्वाय ९ 
+ मन ओर इन्द्र्योद्ारा ,जेप्ता अनुमव किया होः टीक वषा 
ही कनेका नाम +बयायं भाषण, है | ` | | 
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करियते तदिद परोक्तं राजं चर्मधुवम्‌ ॥१८॥ 
जो तप सत्कार, मान ओौर पूजाके छियेअथवा 
केवर पाखण्डसे ही किया जाता है, वह अनिधित^ओौर 
क्षणिक फर्वाला तपः यहां राजस कहा गया है॥१८॥ 
शट्राहेणात्मनो यत्पीडया करियते तपः । 
परस्योतसादनाथं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 
ओर जो तप मूढतापूर्वक हठसे मन, वाणी ओर 
रारीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके 
लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है॥ 
दातव्यमिति यद्ानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काठे च पात्रे च तद्वानं साचिकं स्मृतम्‌ ॥ 
ओर हे अन ! दान देना ही कतेव्य दै, 
से भावे ओ दान देश, काल्यं ओर पात्र 
% अनिश्चित फलबाकाः ` उसको कहते है कि जिसका फक 


शेने-न-होनेमे शङ्का हो । 
` र जिस देश-काकम जिस वस्तका अमाव ह, दी देशका, 


उस वस्तु्ारा प्राणि्ोकी सेवा करनेके व्यि योग्य समश्चा जाता हे । 


1 11 ज न जिः त = ज ज = आकिः आः =-= भयो दिदि हि = कु "क कः > 
। ३ 
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२६४ श्रीमद्धगवद्रीता 


सिन द च+ नी 


के# प्राप्त होनेपर, प्रत्युपकार न करनेवाङेके छिये दिया 
जाता है, वह दान तो सःचक कहा गया है॥२०॥ ` 
यन्तु भरतयुपकारा्थं फएलयुदिश्य क्‌ पुनः । 
दीयते च परिष्किष्टं तद्यानं राजसं स्मत्‌ ॥२१॥ 
ओर जो दान ॒क्लेशपूर्वक† तथा प्रत्युपकारके 
प्रयोजन `अथोत्‌ बदलेम अपना सांसारिक कायं सिद्ध 
करनेकी शासे अथवा फरको उदेश्य रखकर फिर 
दिया जाता है, बह दान राजस कहा गया है॥२१॥ 


अदेशकाठे यद्ानमपात्रेम्यश्च दीयते । 


_अपल्छृतमवज्नातं तत्तामसथदाहतम्‌ ॥२२॥ _ ततच्ामसदाहतय्‌ ॥२२॥ | 
भूखे, अनाय, दुःखी, रोगी जर असमथ तथा भिश्ुक | 

भादि तो अन-वल्ञ ओर ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास | 
भमाव हो, उस वरतुद्रार सेवा कलेके व्यि योग्य पात्र समये जाते | 
नौर ष्ठ जाचणोबाले विद्वान्‌ त्राहमणनन धनादि सब प्रकारके । 
पदार्थोद्रार सेवा करनेके च्य योग्य पात्र समक्षे जाते § । ( 
† जेसे प्रायः वतमान समये चन्दे-चिदे आदिमे धन दिया | 

, जाता है | | 
‡ अयात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर खर्गादिकी प्रापक | 
द्य अथवा रोगादिकी निदृत्तिकरे चि । 
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ओर जो दान स 
त ५ ० 
राकालमं कुपत्रोकि छिये 
मथोत्‌ मय-मसादि अभ्य वस्तुक खानेवालं 
एवं चोरी, जारी आदि नीच कम करनेवालोके छियि 
दिवा जाता है, वह दान तामस कडा गया है॥२२॥ 
ॐतत्सदिति निदेशो ह्णखिविधःस्तः। 
नाद्यणास्तेनपेदाश् यज्ञश्च विहिताः एरा॥२३॥ 
हे अजुन ! ॐ, तत्‌, सत्‌ देते यह तीन 
भकारका सच्चिदानन्द्षन वह्यका नाम कहा है, 
उसीसे सृष्टिके आदिकारमें बाह्मण ओर वेद तथा 
यज्ञादिक रचे गये हँ ॥ २३ ॥ 
तस्मादोमि्युदाहत्य यत्नदानतपःक्रियाः । 
पतन्ते विधानोक्ताःततं बहयवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
इसरिये वेदको कथन करनेवाले श्रेष्ठ पुरषोक 
शाखविधिसे नियत की हहे यज्ञ, दान ओर तपरूप 
। कियाद सदा @ ते इस परात्ाके नामका 
1 उच्चारण करके ही आरम्भ होती ह ॥ २४ ॥ 


न मयि सषि मरकेीषि किसी ~ जानि म = भ 0 त ता तत ज द 9 ति का #4 ब 


= ~ = = ज आ ज "ॐ 


ऋं 


0 
। 
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२६8 श्रीमडगवद्रीता 


क ह, ० । कि ष्ठा का जिन ककन पिद ट्ट न अरम्‌ 


तदित्यनमिमंधाय फलं यत्ञतपःक्रियाः। 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते पोक्षकादक्षिभिः ॥ 

ओरं तत्‌ अथौत्‌ तत्‌ नामसे कहे जानेवारे 
परमात्माका ही यह्‌ सब है, एमे इस भवसे 
फकको न चाहकर, नाना प्रकारक यज्ञ, तपरूप 
क्रिया तथा दानरूप क्रियां कस्याणकी इच्छावाले 
पषषोह्वारा की जाती ह ॥ २५ ॥ 


सद्भावे साधुभावे च सदित्येतसयुञ्यते । 
प्रशस्ते कमंणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते॥२६॥ 
छलौर सत एसे यह परमात्माका सत्य भावम 
जर भ्रष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे पाथं | 
उत्तम कर्ममे भी सत्‌ शब्द्‌ प्रयोग किया जाता है| २६। 
यतते तपसि दाने च खितिःसदिति चौच्यते 
क्म चेष तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
` तथा घज्ञ, तप ओर दानमे जो सिति है, वह भी 
सत्‌ है, रेसे कही जानी है ओर उस परमात्माके अथंकिया 
हभ कम निश्चयपू्ेक सत्‌ है, एेसे कहा जाता हे ॥ 
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[न त भविन कविपन्यिकिववििन पदिक भदििय न्‌ य नि तन्‌ 


अश्रद्धया हृतं दत्तं तपलतप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदिल्युच्यतेपाथं न च ततत नो हह ॥२८॥ 
ओर ह अर्जुन ] बिना श्रद्धे होमा हुआ हवन 
तथा दिया हआ दान एवं तपा हा तप ओर जो कुछ 
भी किया हुआ कर्म है, वह॒ समस्त असत्‌ एेसे का 
जाता है । इसटिये बह न तो इस रोकमे लाभदायक 
है ओर न मरनेके पीछे ही छाभदायक है, श्सल्यि 
मनुष्यकं चाहिये कि ` सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
नामकः निरन्तर चिन्तन करता ह निष्कोमभाव्से 
केवल परमेशवरके छिये शाखविधिसे नियत किये हृष 


| कमोंका परमश्रद्ा ओरउत्साहकेसदितआचरणकरे॥ 
| ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतातपनिषद्ु जडक्धिायां 
| 
| 


| 
| | १८ २६७ 
| 
| 
| 


योगशास्त्रे श्रीक्ष्णाडनसवादे श्द्वात्रय्रिमागयोगो 
नाम सप्तदशोऽ्यायः ॥ १७ ॥ 
नकिः 


अथाष्टदशाऽव्याय 


अजुन उवाच 
संन्यापख महाबाहो तखमिच्छमि वेदितुम्‌ । 
1 गस च `हषीकेश पृथक्केरिनिषूदन ॥ 
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उसके उपरान्त अजन बोखा, हे महाबाहो । 
हे अन्त्यीमिन्‌ ! हे वाघुदेव ! भै संन्यास ओर त्यागके 
तनत्वको पृथक्‌-पथक्‌ जानना चाहता द्र २ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो बहुः । 
सवेकमेफर्त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 

इस प्रकार अयुँनके पूनेषर श्रीकष्णमगवान्‌ 
बोरे, हे अजुन ¡ कितने ही पण्डितजन तो काम्य- 
कमेकि# त्यागको संन्यास जानते है ओर कितने 
ही विचारकुशर पुरुष सब कममोकि फएल्केत्यागको 
त्याग कहते है २ ॥ ` 


# खी, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुर्ओकी ली, पुत्र सीट घन जदि प्रि उसकी प्रस्व च्म न्थ 


तथा रोग-संकदिकी पिदृत्िके शि जो यङ्ग, दान, तप भौर 
उपासना आदि कमं विये जाते है, उनका नाम “काम्यकर्मः है 
† ईखरकी मक्ति, देवता्ओका पूजन, माता-पितादि गुरुजरनोकी 
सेवा, यज्ञ दान ओर तप॒ तथा वर्णाश्रमके भनुसार आजीविका- 
दारा गृहस्यकरा निवरोह एवं शरीरसम्बरन्धी खान-पान इत्यादि जितने 


कतव्य-कमे है, उन समे इस भेक शीर परणोककी सम्पूर्ण 


कमनाअकि त्यागका नाम (स्र कमोकि फक्का त्यागः है । 
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= 4 व द प 


अन्याय. १८ २६९ 


साज्यं दोषदितेक कं रहीम | 
यज्ञदानतपःकमपं न सयाज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
तथा कद एक विदान्‌ ठेसा कहते ह कि क्म 
सभी दोषयुक्त ईँ, इसि त्यागनेके योग्य है ओर 
द्सरं विद्वान्‌ एसे कहते हैँ कि यज्ञ, दान ओर 
तपशूप कमं त्यागने योग्य नहीं है ॥ ३ ॥ 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो दि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतित्‌ः॥ ४ ॥ 
परंतु हे अजैन | उस स्यागके विषयमे तूं मेरे 
निथयको खन हे पुरुषश्रेष्ठ | वह्‌ त्याग साच्िक, राजस 
ओर तामस रेसे तीनो प्रकारका ही कहा गयाहै ॥४॥ 
यत्नदानतपःक्मं न त्याञयं कय॑मेव तत्‌। 
यत्नो दानं तपसैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 
तथा यज्ञ, दान ओर तपरूप कंम॒त्यागनेके 
योग्य नहीं है; किन्तु वह निभसन्देह करना 
कर्तव्य है; क्योकि यज्ञ, दान ओर तप यह्‌ तीनो 


ही बुद्धिमान्‌ परषोक)# पित्र करनेवाले ह ॥ ५ ॥ 


च सुय श्ुदिमनः है जो # प्क ह जो कि क्व ओर आसक्िको 
्यागकर केव मगवत-अयं कम काता हे । 
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२७० भीमद्धगबद्रीता 


एतान्यपि तुकमांणिसङ्ग त्यक्तवा एलनि च। 
कर्तव्यानीति मे पाथं निश्चितं मतयुत्तमम्‌ ॥६॥ 
इसल्यि हे पार्थं | यह यज्ञ, दान ओर तपरूप ` 

कर्म तथा ओर भी सम्पूणं श्रेष्ठ कम॑, आसक्तिको 
ओ एलको त्यागकर, अवदय करने चाहिये ठेसा 
मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है| £ ॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोदात्तसय परित्यागस्तामसः परिकीतिंतः॥७॥ 
ओर हे अजुन ! नियत कर्मका* त्याग करना 
योग्य नहीं है, इसलिये मोहसे उसका त्याग करनाः 
तामस त्याग कहा गया है ॥ ७ ॥ 
दुःखमित्येव यमं कायक्ठेशाभयास्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफरं लभेत्‌॥ < ॥ 
ओर यदि कोड मनुष्य, जो कुछ कर्म है, वह॒ | 
सब ही दुःखरूप हे एेसे समन्चकर शारीरिक क्ठेशाके 
भयते कमक त्याग कर दे तो बह पुरुष उस राजस | 
त्यागको करके भी त्यागके फलको प्राप्त नही होता 
##इपी भ ०के शोक ४८ की टिपपणीमिं इतका अ देखना चाहिये । | 
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है अथौत्‌ उसकावह तयाग करनावयर्थहीहोता है।८॥ 
कायमि्येव यत्कं नियतं क्रियतेऽज॑न । 
सङ्गं त्यक्छा फर चैव सयागःसाल्िको मतः॥६॥ 
ओर हे अन ¦ करना कलंव्य है देसे समञ्चकर 
ही जो शाखविधिते नियत किया हुमा कतेव्य-कमं 
आसक्तिको ओर परुको त्यागकर करिया जाता है, वह्‌ 
ही सास्ति त्याग माना गया है अथौत कतंव्य-कर्मो- 
करो ल्लरूपते न त्यागकर उनमें जो आसक्ति ओर फल- 
का त्यागना है, बही साचि त्याग माना गया है ॥ 
न दे्टयकुशङुं कमं कशे नानुषज्जते । 
त्यागी सखप्तमाविषटो मेधाषी छिन शयः॥१०॥ 
ओर हे अजुन ] जो पुरुष अकस्थाणकारक कमंसे 
तो देष नहीं करत है ओर कल्याणकारक कमे 
आस नही होता है, बह शद सगुणे युक्त हुभा 
पुरुष संशयरहित ज्ञानवान्‌ लागी है ॥१०॥ 
नहि देश्मृता शक्यं तयश्च कमाण्यरोषतः। 
न सता त्यमिधीयते॥११॥ 
योक देहधारी पुरषे वारा सभपूणेतासे सब कमं 
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२७२ भ्रीमद्भगवद्वीता 


ध, "क. अ, क भ [1 1 1 [1 1 - . [ ^ : [ 1 1 1 


त्यागे जनेको शक्य नही है, इससे जो पुरुष कमकि 
फलका त्यागी है, वह ही त्यागी है, एेसे कहा जाता है ॥ 
अनिष्टमिष्टं पिशं च जरिविधं कमणः पलम्‌ । 
भवत्यव्यागिनां प्रेय न तु संन्थासिनां क्वचित्‌॥ 

तथा सकामी पुरषोकि कमका ही अच्छा-बुरा 
खरौर मिला हुभा एसे तीन प्रकारका फर म॒रनेके 
पश्चात्‌ भी होता है ओर त्यागी# पुरुषोके कर्मोका 
फट किसी कामे भी नहीं होता; क्योंकि उनके 
दारा होनेवाे कमं वास्तवमें कम नहीं है ॥१२॥ 
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ! 
सास्य तान्ते प्रोक्तानि सिये स्वकर्मगास्‌॥ 

ओर हे महाबाहो ! सम्पूण कर्मो की सिदधिके 
लिये मथोत्‌ सम्पूणं कमोकि सिद्ध होनेमें यह पच 
हेठ॒सांस्यतिदधान्तमे कदे गये है, उनको तं 
मेरेसे भी प्रकार जान ॥ १२३ ॥ 


# सम्पूणं कतेव्य-करममिं फर, आसक्ति भौर कर्तापनके 
भमिमानको जिसने त्याग दिया है, उसीका नाम यागी है । 
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पृथक्चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 

हे अजन ¡ इस विषयमे आधार ओर कती 
तथा न्यारे-न्यारे करण ओर नाना भ्रकारकी न्यारी- 
न्यारी चेष्टा एवं वेसे ही पंचव हेतु दैवं कहा 
गया है ॥ १९ ॥ | 
शरीरवाद्यनोभियत्कमं प्रारभते नरः । 
न्याग्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्यदैतवः॥ १५॥ 

क्योकि मनुष्य मन, वाणी ओर शरीरसे शाखके 
भनुसार भथवा विपरीत भी जो ङु कम आरम्भ { 
करता है, उसके यह पँचों ही कारण ह ॥ १५॥ 
तमरैवं सति कर्तारमात्मानं केवरं तु यः । 
परयत्यञतबुद्धितान्न स प्यति दमि; ॥१६॥ 


~ 
` + जिर्षके आश्रय कमं किये जाय, उसका नाम आधर है । 
{ जिन-जिन इनदर्यादिकवि ओर साधनकि दवारा कमं विंये 


जति है, उनका नाम्‌ (करण ह । 
| { एवंइत छमाञ्म कु तंरा नाम देक दै । | 
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२७४ श्रीमद्भगवद्रोता 


परन्तु देसा होनेपर भी जी पुरुष अशुद्ध 
बुद्धि होनेके कारण; उस विषयमे केवल शुखखरूप 
आत्माको कती देखता है, वह॒ सिन बद्धिवाला 
अज्ञानी यथार्थं नही देखता है ॥ १६ ॥ 
यस्य नारृङृतो भावो बुद्धियंस्य न्‌ छिप्यते । 
हत्वापिस इमस्सिकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ 
ओर दहे अजन ! जिस पुरुषके अन्तःकरणे 
म कती दह, रेसा भाव नही है तथा जिसकी बुधि 
` सांसारिक पदार्थोमिं ओर सम्पूणं करमोमिं छिपायमान 
नहीं होती, वह पुरुष इन सब रोर्कोको मारकर भी 
वास्तवमे नतो मारताहै ओर न पापे धता है† । १७। 
) नै सत्सङ्ग ओर शाज्ञके अभ्यासे तथा मगवत्‌-अर्थ ४ कमं 
शीर उपासनाके करनेसे मनुष्यकी बुद्रिं शुद्ध होती है, इसल्थे 
जो उपरोक्त साधनोसे रहि है ) उसकी बुद्धि भद्ध है, एेसा 
सपञ्नना चाशये । 
† जैसे अग्नि, वायु ओर जल्के द्वारा प्रारब्धवदा किसी 
प्राणीकी हिसा होती देखनेमे अवे तो भी बह वास्तवमें हिसा 


नदी है, वेसे ही जिस पुरुषका देहम अभिमान नहीं है ओर 
त्वायुरिति वेवल संसारके हितके स्न ही जिसकी समपरण करियापे 
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०० तोक ==> == जोजन 


| ` 

तानं ञं परिज्ञाता परिविधा कम॑चोदना । 

करणं करम कृते ति तरिविधः कमंसंगरहः ॥१८॥ 

तथा हे मारत ! ज्ञाता* ज्ञान ओर ज्ञेय 

यह्‌ तीनों तो कके प्रक दहै अथीत्‌ इन तीनोकि 

संयोगसे तो कमम प्रदत्त होनेकी इच्छा उत्पन्न 

होती है ओर कतौ, करणः ओर करिया+ यह 

तीनों कमंके संग्रह रँ अथात्‌ इन तीनेकि संयोगसे 

कमं बनता है ॥ १८ ॥ 

| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


हेती है, उस पुरुषकं शरीर ओर इन्दिर्याद्रारा यदि किसी प्राणीवी 
हिसा होती इई कदम देखी जाय तो भी वह्‌ वास्तवमे हिसा 
नहीं है, क्योकि आसक्ति, खाथ जर अहकारके न होनेसे किसी 
प्राणीदी हिसा हो ही नही सकती तथा बिना कतृल-अभिमानके 
किया इभा करम वास्तवम अकम ही है, इसस्ि वह पुरुष पापसे 
नहीं षता है । 

+ जाननेवालेका नाम (क्ञाता' है । 

† जिसके द्वारा जाना जाय, उसका नाम ञान, है । 

† जाननेम आनेवाली वस्तुक नाम ज्ञेयः है ] 

६ कर्मं करनेवाठेका नाम (कतो! है । 

| „ जिन साधर्नेसि कमे किया जाय; उनका नाम करणः है । 





+ कटलेका नाम क्रिया है । 
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; 


ज्ञानं कृ्मं च कतां च विधैव गुणभेदतः । 


प्रोव्यतेगणसंख्याने यथावच्छण तान्यपि।। १६॥ 
उन सबसे ज्ञान ओर कर्म॑ तथा कतो भी 
गुणीकि भेदसे सांख्यशाखमे तीन-तीन प्रकारसे के 
गये ई, उनको भी तू मेरेसे भली भकार सुन ॥१९॥ 
सर्वभतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदि सालिकभ्‌।२०। 
हे भलँन } जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक्‌.पृथक्‌ 


सब भूतोमे एकं अविनाशी परमात्मभावको विभाग- ` 


रहित समभावसे सित देखता है, उस ज्ञानको 
तो तूं साच्िक जान ॥ २० ॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथग्विधास्‌ । 
वेति सर्वेषु भरतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 
ओर. जो ज्ञान अथोत्‌ जिस ज्ञानके द्वारा 
मनुष्य सम्पूणं मूर्तोमं भिन्न-भिन्न पकारके अनेक 
भार्वोको न्यारान्यारा करके जानता है, उस ज्ञानको 
तू राजस जान ॥ २१ ॥ 
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अध्याय १८ २७७ 


यतु कृतस्नवदेकसिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतचखाथंबदखं च तत्तामसश्रदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
ओर जो ज्ञान एक कायंरूप शरीरम ही 
सम्पू्ण॑ताके सदृश आसक्तं है, अथात्‌ जिस विप्रीत 
ज्ञानके दवारा मनुष्य एक क्षणभङ्कुर नाशवान्‌ 
शारीरको ही आत्मा मानकर, उसमे स्वेसकी भति 
आसक्त रहता है तथा जो बिना ॒युक्तिबारा, तत्त- 
अर्थसे रहित ओर ठुच्छ दै, वह ज्ञान तामस कहा 
गया है ॥२२॥ 
नियतं सङ्गरहितमरागहेषतः कृतम्‌ । 
अकतुना कर्म यत्सासिकु्यते ॥२३॥ 
तथा हे अजुन \ जो कम॑ शाखविधिसे नियत 
किया हुआ ओर कतौपनके अभिमानसे रहितः 
करको न चाहनेवारे पुरुषद्वारा बिन। रागःद्षसे 
किया हमा है, व्ह कमं तो सास्ति क 
जाता है ॥ २३ ॥ 


यतु कामेपुना कमे साहंकारेण बा पुनः । 
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२७८ भ्रीमद्भगवद्रीता 5 
फलको चाहनेवारे ओर अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा ` 
किया जाता है, वह कर्म राजस कटा गयाहै॥२४॥ | 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनश्य च पोरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं . यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 
त्था जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा ओर 
सामर्थ्यको न विचारकर केवर अज्ञानसे आरम्भ 
किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है॥२५॥ 
मुक्तसङ्गोऽनदवादी धृरद्युत्सादसमन्वितः 
सिद्धबद्धिबोनिविकारः कतां साछिक उच्यते २६ 
तथा हे अजन ! जो कतौ आसक्तिसे रहित 
ओर अहंकारके वचन न बोरनेवाला, धैर्यं ओर | 
उत्साहसे युक्तं एवं कार्यके सिः होने ओर न | 
) होनेमे हष-शोकादि विकारोसे रदित है, वह कता | 
तो ४ कहा जाता 6 ॥ २६॥ | 
रागी कमफरपरप्ुटुन्धो दिसासकोऽ्जचिः। 
हषशोकान्वितः कतां राजसः परिकीतित॥२७॥ | 
ओर जो आसक्तिसे युक्त, कर्मोकि फल्को | 
 चाहनेवाला ओर रोभी है तथा दससेको कष्ट | 


देनेके खभाववाखा, अशुद्धाचारी ओर हरष-शोकसे 
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अध्याय १ ८ २५९ 


रिपायमान है, वह कतौ राजम कहा गया &॥२७॥ 
। अयुक्तः प्राकृतः स्तम्भः शठो नेष्तिकोऽरसः। 
| विषादी दीषंसूत्री च कतां तामस उच्यते॥२८॥ 
तथा जां विक्षपयुक्त चित्तवारा, शिक्षासे रहित, 
धमण्डी, धूतं ओर दूसरेकी आजीविकाका नाशक 
एवं शोक करनेकेखभावव्रार, आलसी ओर दीरषसूत्री* 
है, वह कतौ तामस कहा जाता है ॥ २८ ॥ 
ुदररभेदं धृतेश्चैव गणतखिविषं भृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्तेन धनंजय ॥२६॥ 
| तथा हे अजुन ! तूं बुडिका ओर धारणदाक्तिका 
| भी गणकं कारण तीन प्रकार भेद स्पूणेतासे 
| विभागपूैक मेरसे कहा हुभा सन ॥२९॥ | 
| प्रवृत्ति च निवृति च कोयाकार्थे भयाभये । 
| बन्धं मोक्षं चया वेत्ति बुद्धिः पाथं सलि ० 
| पत ज ग्या जत किजो पेड कामे जो थोडे का 
| होने. कायक्र सारण कार्यकरो भी क्र कर कगे, पेसी आशासे 
बहत काल्तक्र नी ¶रा कएता । 
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हे पाथं ! त्तिमार्ग* ओर निड्त्तिमार्मको 
तथा कर्तव्य ओर अकर्तव्यकोर्वं भय ओर अभय- 
को तथा बन्धन ओर मोक्षको जो बुद्धि तच्चसे 
जानती दै, बहु इद्धि तो सात्विकी है ॥ ३० ॥ 
यया धम॑मधषं च कार्यं चाकार्यमेव च । 
अयथावस्रजानातिबुद्धिःसा पथं राजसी॥ ३ १॥ 

हे पार्थं ¡ जिस बुदिके इारा मनुष्य धरम 

ओर ई अधमेको तथा कर्तव्य ओर अकर्तव्यको भी 
यथाथं नही जानता है, वह बुद्धि रा जसी है॥२१॥ 
अधम धममिति या मन्यते तमसावृता । 
सवाथान्विपरीतांश्रबदधिःसापा्थं तामसी! ३२॥ 

मर हे अजुन ! जो तमोगुणसे आवृन हृदं 
बु अधर्मको धमं देसा मानती है तथा ओर भी 
सम्पूण अर्थाको विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि 
तामसी है ॥ ३२ ॥ 


+ गूदस्मे रहते इर कठ ओत अपक्तनन ल्क 
भगवत्‌-भपण-बुद्धिसे केव टोकशिक्षाके च्यि क 
भ म भि भदरिमान ह । व्य राजा जनककी मति 
मिमानको स्यागकर्‌ केव सच्चिदानन्दघन परमाः 
एकीमावसे सित इए श्री्कदेवश्री ओर शा 
संसारसे उपराम होकर विचरनेका नाम “निवृ्तिपागः है | 
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गि जय्य अकि भि ^ 
म चाक 


। त्या यया धारयते मनाणेन्दरियक्रियाः । 
। योगेनाव्यभिचारिष्य पृतिः्ा पायं सिक ॥ 
शौर हेपार्थं ¡ ध्यानयोगके दाराजिस अन्यभि- 
चारिणी धारणासे*मलुष्य मन, प्राण ओर इन्दरर्योकी 
करियार्मोको व्ण करता है, वह धारणा त 
साच्चिकी है ॥ ३३ ॥ 
यया त॒ धमंकामाथांनधृत्या धारतेऽ्ज॑न । 
परसङ्गेन रयकादश्षी धृतिः सा पायं राजपी॥२४॥ 
| हे पथापुत्र अयंन | एकी इच्छावालामनुष्य 
अति आसक्तिसे जिस धारणाके द्वारा धमं, अथं ओर 
कार्मोको धारण करताहै, बह धारणा राजसी दे ॥३४॥ 
। यया खनं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
। नविमुश्तिदुमधा धृतिः सा पथं तागसी॥२५_ 
| + मगवत्‌-वरिषयके सिवाय अन्य सांसा विधर्योको धारण 
| करना हौ व्यमिचार-दोष है, उ दोषसे जो रहित है, षद 
| 
1 


अन्यमिचारिणी धारणा? है । . 
ग मन, प्राण ओर इन्दियोकः भगवत्‌-प्राततिके लिये भजन्‌? 


व्यानं ओर निष्काम करममिं व्णानेका नाम “उनकी रियार्भोको 
धारण कटनाः है । 
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२८२ भ्रीमद्भगवद्रीती 


तथा हे पाथं | दुष्ट बुदिवारा मयुष्य, जिस 
धारणाके हारा निद्रा, भय, चिन्ता भौर दुःखकों 
एवं उन्मत्ताको भी नही छोडता है अथौत्‌ धारण 
किये रहता है, वह्‌ धारणा तामसौ है ॥ ३५ ॥ 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं भणु मे भरतषभ । 
अभ्यामाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ 
हे अजुन | अव सुख भी तू तीन भकारका 
मेरेसे सुन, हे मरतश्रष्ठ जिस खखमे साधक पुष 
भजन्‌, ध्यान ओर सेवादिके अभ्यासे रमण करत। 
ह भोर दुः्लोके अन्तको प्रात होता  ॥ ३६ ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं तात्िकंप्रोक्तमास्मुदधिपरस।द जम्‌ २७॥ 
वह्‌ रख प्रथम साधनके आरम्भकालमें यद्यपि 
। विषके सहश भास्षता है # परन्तु परिणामे अभ्रतके 
। ठस्य है, इसलिये जो भगवत्‌-विष धकबुदधिकेप्रमादपे 
# जैसे वेमे असनि बच्न ए््नक् 
मूढताके कारण, प्रथप शिकत तुल्य मासता है. भसे ही विषयमे. 


दिवि ट प जन, व्यान सेव्रा आरि साधर्नोका 
यप्‌, ममं न जनने कारण प्रथम विषे सदश मासता है । 
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उत्पन्न हभ सुख है, वह्‌ सात्त्विक कहा गया हे ३७॥ 
। विषयेन्द्वसंयोगा्यच्दगेऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृत१॥२८॥ 
ओर जो सुख विषय ओर इन्दरियोके संयोगसे 
होता है, बह यद्यपि भोगकालमे अमृतके सदश 
भाता है । परन्तु परिणामे विषके सटदश# है । 
इसख्यि वह खख राजस कहा गया है ॥ ३८ ॥ 
यद चायुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राख्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२६॥ 
तथा जो खख भोगकाले भोर परिणाममें भी 
| आत्माको मोहनेारा है, वह निद्रा, आल्ख ओर 
। भ्मादसेउत््च हभ घल तामस कहा गया है॥६९॥ 
न तदस्ति एथिव्यां बा दिवि देवेषुवा पुन 
सत प्तिजे क्तं पदेमिः स्यातिमिगणु ॥४०॥ 
| ओर हे अजुन । एथिीम्‌ या खगम छयवा खगम कथा 
| # बढ, वीये, शुद्धि, धन, उपसाह ओर परोकका नात 
| हनत विषय ओर इन्दि संयोगते देवे इखको परिणय 


| विष्के सद्र कहा है । 
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~ ह, | 
सि भिक दिक जक कथि भि किन कि भक क किक कित करि अदच्यिन वदि पदेन ह क 


देवताओं, ठेसा बह कोड मी प्राणी नही हे, कि 
जो इन प्रदतिते उत्पन्न हृए, तीनों युणोसे रहित 
हो, क्योकि यावन्मत्र॒ स्वे जगत्‌ त्रिगुणमयी 
मायाका ही विकार है ॥ ४० ॥ 
बा्यणकषत्रियविकां श्राणा च परतुप ' 
कर्माणि प्रविभक्तानि खमावप्रभवेगुणेः ॥४१ 


इर्ये, हेपरंतप ! बाह्मण, क्षत्रिय ओर वैकि 


तथा शुदधोकिभी कर्म, सखभावसे उसयनन हुए शुणों करके 
विभक्त किये गये है, अथीत्‌ पूत क्कि 


संस्काररूप खभावसे .उत्न्न हृष गुणोके अनुतर . 


विभक्तं किये गये है॥ ४२१1 


शमो दमस्तपः शोचं क्ान्तिराजंवमेव च । 

ञानं विज्ञानमास्तकयं बह्यकमं खभावजम्‌॥४२॥ 
उनमें अन्तःकरणका निग्रह, इन्द्रियाका दमन 

बाहर-भीतरकी शद्धि*, धममके छिये कष्ट सहन करना 

ओरक्षमाभावष्वं मन, इन्द्र्या ओर शरीरकी सररताः 


आस्तिक बुद्धि, शाखविषयक ज्ञान ओर परमात्मतत्तका 


 # गीता अध्याय १३ श्गेक ७ की रिष्प्णीमे देखना चादिये। 
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। 4  ~----~ ---~- -~-=~ ° 
& न क कः = जा | ज ज 
किः न रिरे 
०० = दर मि 


प्रापिरे चवा च्छ च्छक कक 


अनु मव भी, य तो ब्राह्मणके खाभाषिक कर्म है ॥४२॥ 


शौय तेजो धृतदक्षं यदे चाप्यपसयनम्‌। 
दानमीश्वरभावश्च कषात्रं कमं खभावजम्‌॥४२॥ 
सर शूरवीरता, तेज, धयं चतुरता भोर युम भी 
न भागनेका स्वभाव एवं दान ओर स्वामीभाव अथौत्‌ 
निःस्ार्थभा्रसे सका हित सोचकर, राखाज्ञानुसार 
शासनद्वारा, प्रेमके सहित पुत्रतुर्य प्रजा पान 
करनेका भाव-ये सब क्षत्रियके स्वाभाविक कमह ।४३। 
कषियोरक््यवाणिज्यं वेश्यकमं स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कमं शद्रस्यापि खभावजम्‌॥४४॥ 
तथा खेती, गोपालन गर ऋय-विक्रयरूप सत्य- 
ग्यवहार #येप्रर्यके खाभाविक कमह ओर सब वर्णोक 


+ वस्तुक खरीदने भौर वेचनेम तक, नाप ओर गिनती 
आदिसे कम देना अथवा अधिक ठेना एव वस्तुको बद्कर या 
एक वस्तु द्री ( खराब ) च्स्यु पिला दे देना अया 
( अच्छी) ले लेना तथा नफा, भदत ओर दखाठी उदरा करर, 
उससे अधिक दाम केना या कम देना तथा इह, कपटः, चोरी 
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| | न विनि न कि कि का पिस प्य त 


| सेवा करना, यह शुद्रका भी स्वाभाविक कमं है ॥४४॥ 

। स्वे स्वे कमंण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः 

। खकमनिरतः सिद्धि यथा विन्देति तच्छ॒॥४५॥ 

| एवं इस अपने-मपने खभाविक कम्मे रगा हमा 

मनुष्य भगवत्‌-प्रापि हप परभसिदिको प्राप्त होता है, 
परन्तु जिस प्रकारसे अयने स्वाभाविक कमम खगा 
हभा मनुष्य परमसिदधिको प्राप्त होता है, उस विधिको 
तू मेरसे घन ॥४५॥ 

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन स्बमिदं ततम्‌ । 

स्व मेणा तमभ्यच्यं सिद विन्दति मानवः॥०६॥ 

हे अजन ! जिस ॒परमात्मासे स्व॑भूर्तोकी 

उत्पत्ति हहं है ओर जिससे यह सवं जगत्‌ व्याप्त 
है^, उस परभेश्वरको अपने स्वाभाविक कर्मारा पूज- 


जौ जबरदस्तीसे अथवा अन्य कि प्रकार दूसरेके हकको ग्रहण 
कर छेना इत्यादि दोरषोसे रित जो प्त्यतापू्ैक पवित्र वस्तु का 
न्यापार 8, उक्तका नाम “सत्यव्यव्रह्मार' है । 


# जसे बफ़ नछते व्याप है, वैसे ही सम्पूणं संपार सदचिदानन्दधन 
परमात्मासे ध्यात है । 
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यक "क पात भोः = कक 
कत 9 वि द जि जो, न मि 2 क ` 
~ 


कर+ मनुष्य परमतिद्धिको प्राप्त हता हे ॥४ ६॥ 
भ्रेयान्स्वधमं विशुणः परधमात्खछनुषटितात्‌। 
स्वभावनियतं कम कुतन्नापनोति किलििषम्‌॥४७॥ 
इस ख्ये, अच्छी भ्रकार आचरणकिये हुशदसरेके 
धर्मसे रुणरहित भी अपना धमं श्रेष्ठ है, क्योकि 
स्वभावसे नियत किये हु९ खधमेरूप कर्म॑को करताः 
हआ मनुष्य पापको नही प्रा होता ॥ ४७ ॥ 
सहजं कमं कोन्तेय सदोषभपि न त्जेत्‌। 
सर्वारम्भा हि दोषेण प्रमेनाभरिसििावृताः॥४८॥ 
अतएव हे कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त भी सखाभाव्िक 
कर्मको नही व्यागना चाहिये, क्योकि धुएंसे मग्निके 


# जैसे पतित्रता खी पतिको ही सव॑ष समञ्जकर पतिका 


चिन्तन करती इई पिके आश्गानुसार पतिके दी ल्य मन, वणी, 
हरीरसे कर्म कती है, वैसे दी परमेश्वरको ही सवख ॒समन्नकर 
परमेशरका चिग्तन करते इए, परमेश्वरी आज्ञाके अनुसार मन, वाणी 
जर शशीरते परमेश्वरे ही व्ि खाभाग्रिक कतेव्य-कमंका आचरणः 
करना "वर्म॑ द्ारा परमेश्वरको पूजना है । 

† परकृतिके भुर शाज्रप्रिधिसे नियत किये दए, जो बणोश्रमके 
धर्मं ओर सामान्य धर्म्म लागवरकि कमे ह उनको ही ५ 
(खधर्म, (तदजकमः, ` खकमे५ नियतकमः, “लमावज कम; 
'लमावनियतकर्म, इत्यादि नामोसे कदा दै । 
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विय टि जि सित धरि सदिद गि > इ अते भिय तेत तिकि कित कद व ०८ 


सदृश सब ही कर्म किसी-न किसी दोषसे आदत ह।४८। 
असक्तबदधिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः \ 
तैष्कर्म्यपिदि परमां संन्यासेनाभिगच्छति॥४६॥ 
तथा हे अजन ! सर्वत्र आसक्तिरहित बुदिवार 
सपहारहित भौर जीति इए अन्तःकरणवाला पुरुष 
सांख्ययोगके द्वारा भी परम नेष्करम्यसिदिको पराप्त होता 
है मथीत क्रियारहित शद सचिदानन्दध नप्रमात्माकः 
प्ािरूप परमसिदधिको प्रास्त होता है ॥४ ९॥ 
सिद प्रातो यथा जह्य तथाप्नोतिनिबोधमे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्टा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
इसरिये हे कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुद्धिरूप 
सिदिको प्रा हआ पुरुष जेसे सांख्ययोगके द्वारा 
सच्चिदानन्दघन बह्यको प्राप्त होता है, तथा जो 
तत्व-्ञानकी परानिष्ठा है, उसको भी तूं मेरेसे 
संक्षेपसे जान ॥ ५० ॥ 
बुद्धया विञुद्धया युक्तो शृरत्यामानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयां स्त्यक्त्वा रागद्वेष व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी खष्वारी यतवाङ्ञायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाशरितः॥५२॥ 
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अष्याय १८ २८९ 


| डे अजन ! विशुद्ध बुद्ध पे युक्त, एकान्त ओर शुख 

| देदाका सेवन करनेवाला तथामिताहरी*, जीते हए मन, 
बाणी, रारीरवाला ओर दद्‌ वैराग्यकः भटी प्रकार प्राप्त 
हआ पुरुष, निरन्तर ध्यानयोगके परायण हुम, सात्तिक 
धारणासे †, अन्तःकरणको वदामें करकं तथा शाब्दादिक 
निवर्योको त्यागकर भौर राग -दवेषोको नष्ट करके ॥५२॥ 

ति ७: ९.9 

अहंकारं बलं दपं कामं कोधं परिग्रह्‌ । 
विमुच्य निमंमःशान्तो ब्हमभ्रयाय कंते ॥५२॥ 

्‌ तथा अहंकार, बर, धमण्डः कामः करोध सीर 

संग्रहको त्यागकर, ममतारहित ओर शान्त अन्तः- 








करण हआ, सचिदानन्दघन ब्रह्मम एकीभाव होनेके 

लिये योग्य होता है ॥ ५२ ॥ 

बमत: प्रसन्नासा न शोचति न काति! 

स॒मः सर्वेषु भरतेषु मह्रं रभते पराम्‌ ॥५४॥ 
किर बह, सनिदानन्दधन ब्रहम एकीभावे 


छित हा) असन्न विवा ~ › ------ हुआ, प्रसन्न चित्तवाखा पुरुष, न तो किसी 
ततप भ्र कलेबादा । 


# हल्का भीर्‌ अर्प भदिाए 


† मीत 9० १८ लोक २३ मे जिसका विस्तार है 1 


च --“ ~ 
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वस्तुके खयि शोक करता है ओर न किसीकी 
आकाङ्घा ही करता हौ एवं सब भूर्तोमिं समभात्र 
हुआ मेरी पराभक्तिको† प्रप्त होता है ॥ ५४॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्ि तततः। 
तता मां तखती ज्ञाता विराते तदनन्तरम्‌ ॥ 
उस पराभक्तेके द्वारा, मेरेको त्से भली 
प्रकार जानता ह कि मँ जो ओर जिस प्रभाववाल द 
तथा उस भक्तिसे मेरेको तत्तसे जानकर तत्कार ही 
मरम प्रवेश हो जाता है अथीत्‌ अनन्यभावे मेरेको 
भ्रात हो जाता है, किर उसकी दृष्टम मुञ्च वासुदेवे 
सिवाय ओर कुक भी नहीं रहता ॥ ५५ ॥ 
सवकमाण्यपि सदा कुर्वाणो महयपाभयः। 
मलसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ।५६॥ 
र्‌ मर परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो 
# गीता अ० ष स्येक २९ मे देखना चाहिये । ए 


` † जौ त्ज्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त 
¢ होकर 
र जानना वाकी व रहता. वही यदौ “परामक्तिः, ्ञानवी 
\ १ प नप्काम्यं सिद्धि ओर परम सिद्विः इत्यादि नामोसे 
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| सम्पूणं कर्मोक सदा करता हभ भी मेरी क्रपासे 
सनातन विनाशी परम पद्को पराप्त हो जाता है।॥५६॥ 
चेतसा सवकमाणि.मयि संन्यख मतरः। 
बद्धियोग पुपाश्नित्य मिः सततं भष ॥५७॥ 
£ इसलिये हे अजुन ! तूं सव्र करमोको मनसे 
मेमं अर्पण करके, मेरे पराथण हुभा, समत्व 
बुदधिरूप निष्काम कभयोगको अवलम्बरन करके 
निरन्तर मेरेमें चित्तवाङा हो ॥ ५७ ॥ । 
परचित्तः सवदुगांणि मलसादात्रिष्यि। | 
अथ चेखमदहंफारान्न प्रोष्यति विनद्श्यति॥५८॥ । 
इस परकर तू मेरेमे निरन्तर मनवाङा हआ  . ` 
मेरी करपासे जन्भ, मर्य भादि सब सङ्टो को अनायास 
ह्मी तर जागा ओर यदि अहंकारके करण मेरे 
वचर्नोको नहीं खनेगा तो नष्ट हो जायगा अथोत्‌ 
परमार्थसे आष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥ 
यदहंकारमाश्रिःय न योत्छ इति मन्थे । 
। भिथ्येषग्यपसायस्ते ्कृतिष्वां निगेोक्चति ॥ 
| ; ` गीता अ० ९ सेक २७ मे जिसकी वरिषि कदी है । 
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२९२ भ्रीमद्भगव द्रोता 


ओर जो तूं अहंकार को अवरम्बन करके एेसे 
मानता है किं मै युधः नहीं करूंगा, तो यह तेर 
निश्चय मिथ्या हैः स्योकि क्षत्नियपनका खभाव तेरेको 
जबरदस्ती युम छग देगा ॥ ५९ ॥ 
सखभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन र | 
कतु नेच्छसि यन्मोहत्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ 
अर टे अर्जन ! जिस कमंको तूं मोहसे नही 
करना चाहता है, उसको भी अपने पूर्ैकरत खाभाविकं 
कमेसे वेधा हूभा पररा होकर करेगा ॥ ६० ॥ 
हरः वंभ्रतानां हृदेशेऽजन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभतानि यन्ारूटानि मायया ।॥६१॥ 
क्योकि दै अजुन | रारीररूप यन्तम आरूढ 
हुए सम्पूर्ण प्राणियोको अन्तयीमी परमेश्वर अपनी 
मायासे उनके कोके अनुसार अमाता हुआ सब 
भूतप्राणियकि हृदयम खित है ॥ ६१ ॥ 
तमेव रारणं गच्छ ५.५ सर्वभावेन भारत । 
तलमसादात्परां शान्ति खानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
इसलिये हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी 
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अष्याय्‌ ९८ २९३ 


~~~ 
ही अनन्य शरणको पराप्त हो । उस परमात्माकी 
करपासे ही परम शान्तिको ज्जौर सनातन परम 
धामको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 


इतितेज्ञानमा्यातं गदया गहयतरं मया । 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा र ॥६३॥ 
इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान 
मैन तेरे छि का द । इसरहस्ययुकत ज्ञानको समपू्णता 
से अच्छी प्रकार विवारके, पिर तू जेते चाहता है वैसे 
ही कर मथीत्‌ जेसी तेरी इच्छा हो, वैसे ही कर ॥६३॥ 
सवगुह्यतमं भ्रयः मणु मे प्रमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृटमिति ततो वश्यामि ते हितम्‌ ॥ 
# जा, भय, मान, बाई ओर आस्तिको त्यागक्रर एवं 
शारीर ओर संसारम अहंता, ममतास रदित होकर केवल एकः 
परभात्ाको ही परम आश्रय, परम गति ओर सवख सुमना तया 
अनन्यमावसे, अतिशय श्रद्वा, मक्ति ओर प्रेमपूवक, निरन्तर 
भगवान्‌ नाम, गुण प्रमाव ओर ख्पका चिन्तन करते रहना | 
एवं मगवान्‌का मजन, स्मरण रखते हए ही स आज्ञानुसार | 
कर्तव्यकमोका निःलार्थमावसे केवल परमे्रके ल्य आचरण | 
करना यह सब प्रकाररे परमात्मक अनन्य शरण! होना दै । 
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२९४ श्रीमद्धगवट्रीता 


इतना कनेपर भो अजुनका को$ उत्तर नही 
मिलनेके कारण श्रीङ्षणभगवान्‌ क्जिर ब्रोे कि, हे 
अजन ! सम्पूणं गोपनी्थोसे भी अति गोपनीय मेरे 
परम रहस्ययुक्त वचनको तृ फिर भी सुन, कर्पकि तू 
मेरा अतिशय प्रिय है, इसे यह्‌ परमहितकारक वचन 
मे तेर छि कर्टरणा ॥६४॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमर । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

हे अजन ! तू केवर सुश्च सच्चिदानन्दघन वासुदेव 
परमात्मामें ही अनन्य प्रेमपे नित्य-निरन्तर अचल 
मनवाला हो ओर सुश्च परमेश्वरो ही अतिराय श्रदा- 
भक्तिसदित, निष्कामभव्रते नाम, गुण ओर प्रभारके 
श्रवण, कीतंन्‌, मनन ओर पठन-पाठनद्रात निरन्तर 
भजनेवाला हो तथा सञ्च शङ्ख, चक्र, गदा, पड्म ओर 
किरीटः कुण्डल आदि भूषणे युक्त पीताम्बर, बनमाखा 
ओर कोस्तुभमणिधारी विष्णुका मन, वाण ओर शरीरके 
द्वारा सरस्व अपण करके, अतिशय श्रद्धा, भक्ति ओर 
परमस विह्वरतापूषेक पूजन करनेवाखा हो ओर सञ्च 
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सनशक्तेमान्‌ विभूति, बरु, रशर्य, माधुय गम्भीरता, 
उक्ता, वाटतर्य ओर सुदता आदि गुणोसे सम्पन्न ` 
सबके अश्रवरूप वासुदेवो व्रिनयभापू्वक भक्ति- 
सहित साष्टाङ्ग दण्डपत्‌.प्रगाम कर, एेत। करनेसे तू 
मेरको ही पराप्त होगा, यह मेँ तेरे छिमे सत्य भतिज्ा 
करता द्वः क्योकि तूं मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है ॥ 
सतरेधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं ला सवेपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
इसरिये सवे घरमोको अथौत सम्पूणं कमेकि आश्वय 
को त्याग कर, केवर एक मुञ्च सच्चिदानन्दघन वादेव 
परमात्माकी ही अनन्प्रशरणको+* प्रात हो । मतिरेको 
सम्पू पपोति सक्त कर दूंगा, तू शोकमत कर ॥६६॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
। न चाद्यते वान्यं न च मां योऽयतूयति ॥ 
।  हेअ्जुन ! इस प्रकार तेर हितके छिथ के हए 
# इसी अध्यायके कोक ६२ का ञ्ल जयचक्रं दर्‌ को दिणमे अनन्यशरणन्का 
भाव देखना चाहिये । | | 
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२९६ भीमद्धगबहरीता _ ^ 
इस गीतारूप परम रहस्यको किष्ती कार्त भी न -तो 
तपरहित भनुष्यकग प्रति कहना चाहिये ओर न भक्ति * 
रहितके प्रति तथा न बिना सुननेको इच्छावारेके ही 
प्रति कहना चाहिये एवं जो मेरी निन्दा करता है 
उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिये; परंतु जिनभं यह 
सब दोष नहीं हो, रेसे भक्तोके प्रति प्रेमपूवैक 
उत्साहके सहित कहना चाहिये ॥ ६७॥ 
इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते्भिधास्यति 
भक्ति मयिपरां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंरायः॥ ६८॥ 
क्योकि. जो पुरूष मेरेमे पम प्रेम करके, इस 
परम रहरसययुक्त गीताक्ञाघ्लको मेर भक्तोमे कहेगा 
अथोत्‌ निष्कामभव्रते प्रपूरक मेरे भक्छौको पटावेगा 
या अथंकी -उ्यारुपद्वारा इसका प्रचार करेगा, व्ह 
दृह मेरंका ही परप होगा ॥ ६८ ॥ 
न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्मे परियकरत्तमः। 
भविता न च मे तस्र।दन्यःप्रिय्रो भुवि ॥& ६॥ 


ए न तोउपससे बहकर मेस अतिरदाय प्रिय कायं 
# वेद, शाज्ञ ओर परमेश्वर तथा मदात्मा बीर युर्जनि 
द्ध; प्रेम ओर पूज्यमावका नाम (भक्तिः है| 
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| करनेवाला मनुष्योमे को$ है मौरन उसे बठकर मेरा 
अत्यन्त प्यारा प्रथित्रीमं दसय कोड होवेगा ॥६९॥ 
अध्येष्यते च य इमं धम्य संवादमावयोः । 
्ञानयक्ञेन तेनाहमिष्टः खामिति मे मतिः ॥७०॥ 
जनि तथा हे अजुन ! जो पुरुष इस धर्ममय ह्म 
दनक संवादरूप गीताराखको पदेगा, अथा नित्य 
र करगा, उसके द्वारा मै ज्ञानयन्ञते$ पूजित 
उगा एसा मेरा मत है ॥ ७० ॥ | 
भद्धावाननसयश्र श्रूणयादपि यो नरः । 
सोऽपियुक्तः य॒भखोकान्पाप्व॒यापपुण्यकर्मणाय्‌॥ 
तथा जो पुरुष श्रद्धायुक्त ओर दोषटषिसे रहित 
हुआ इस गीताशाखका श्रवणमात्र भी करेगा, वह्‌ 
भी पार्पोसे यक्त हुआ, उत्तम कमं करनेवालोके श्रे 
सोकोको प्रात होवेगा॥७१॥ ` 
कृचिदेन्डृतं पाथं तयेकाग्रेण वेतसा। ` ` 
कचचिदज्ञानेसंमोहः प्रनष्त्ते धनंजय ॥७२॥ 
इस प्रकार गीताका माहात्म्य. कहकर भगवान्‌ 
श्रीदष्णचन्द्र आनन्दकन्दने अजैनसे पू, हे पाय! 
--- मतजमप्जन स्र ज दवता बवि। , ` > गीता अ० % स्लोक ३३ का अथं देखना चय । ~ 
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२९८ भ्रीमद्धगवद्रीता 


क्था यह मेरा बचम तेने एकाग्रचित्तसे श्रवण 
किया १! ओर हे धनंजय ! क्या तेरा अन्ञानसे 
उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हु १ ॥ ७२ ॥ 
अजन उवाच 
नष्टो मोहः स्शतिङग्धा वसपादान्मयाच्युत । 
सितोऽस्ि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।७२। 
इस प्रकार भगवरान्‌के पूनेपर अदन बाख, 
अच्युत आपकी छपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है ओर 
मञ्चे स्यति प्राप्त हु है, इसचियि मे संशयरदित हुआ 
धित द्रं ओर आपकी आक्ञाका पाखन करूगा ॥७३॥ 
संजय उवाच 


इत्यर्‌ वासुदेवस्य पथस्य च महात्मनः । 
संबादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहषेण्‌ ॥ ७४॥ 
इसके उपरान्तसंजय बोला, हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
मैने श्रीवाघुदेवके ओर महात्मा अजुनके इस अद्भुत 
रहस्ययुक्त ओर रोमाञ्चकारक संवादफो सुना ॥ ७ ४॥ 
ग्यासप्रसादाच्छूतवानेतद्यह्यमहं परम्‌ । 
योगंयोगेश्वरा्ष्णात्साक्षाककथयतःस्यम्‌॥।७५ 
केसे कि, श्रीव्यासजीको पासे दिव्य दृ्िद्रारा 
मैने इस परम रहस्ययुक्त गोपनीय योगको साक्षात्‌ 
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| कहते हुए स्वयं योगेश्वर भी्ष्णभगवानूसे घ॒ना है ॥ 
। राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
। केशवाजनयोः पष्य इ्यामि ब ुह्हः ॥७६॥ 
| इसङिे हे राजन्‌ ! श्रीदूष्णभगवान्‌ ओर अ्जनके 
इस रहस्ययुकखकल्याणकारकओरअद्तसंवादकोपुनः- 
पुनः स्मरण करके मं वारम्बार हर्षित होता दर॥७ ६॥ 
तच स॒स्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्ुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनःपुनः॥७७॥ 
तथा हे राजन्‌ ! श्रीहरिके* उस अति अद्भुत 
' रूपको भी पुनः-पुनः सरण करके मेरे चित्तम महान्‌ 
आश्चयं होता है ओर मे बारम्बार हषित होतारं ॥७७॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो धनुधृरः। 
तत्र श्रीविजयो प्रतिषगा नीतिमतिमम्‌ ॥७८॥ 
हे राजन्‌ ! विरोष क्या कंट्र, जह योगेश्वर 
श्रकृष्णभगवान्‌ है ओर जहां गाण्डीव धलुषधारी 
अर्जुन है, वहीपर श्री, विजय, विभूति ओर अचर 


नीति है रेसा मेरा मत हे ॥ ७८ ॥ 9 
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतामूपनिषल्ु ब्रसराय यार 
अयादि मेक्षसंन्यासयोगो नामाशदशोऽधायः ॥१८॥ ` 
+ जिसका स्मरण कलेते पापका नारा होता है, उसका नामि दै 
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३०० भ्रीमद्भमवद्धौता 
~ 
८4 गवद्रीताःः यह्‌ एक परम रहस्यका 
विषय है । इसको परम पाट श्रीदष्णभगवान्‌ने 
अर्जुनको निमित्त करके सभी प्राणिर्योकि हितके छ्य 
का है । परंतु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान सकते 
है कि जो भगवान्‌के शरण होकर श्रदधाभक्तिसदहित 
इसका अभ्यास करते है, इप्टिये अपना कल्याण 
चाहनेवाङे मनुष्योको उचित है किं जितना रीघ्र हो 
सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मुख्य कतेज्यं 
समञ्चकर श्रद्ाभक्तिसदहित सद्‌ा इसका श्रवण, मनन 
ओर पठन-पाठनद्वारा अभ्यास करते इए भगवान्‌के ` 
आज्ञानुसार साधने खण जारे ! क्योकि जो भनुष्य 
श्रद्याभक्ति्हित इसका ममं जआननेके छिये इसके 
अन्तर प्रवेश करके सदा इसका मनन करते है, एवं 
भगवत्‌-आज्ञानुसार साधन करनेमे तत्पर रहते रहै, 
उनके अन्तःकरणमें प्रतिदिन नये-नये सद्धात्र 
उत्पन्न होते है ओर वे २{खन्त्‌ःकरण हुए सीध 
ही परमात्माक माप्त हो जते ई ॥ 
इरिः ॐ. सत्स॒त्‌ हरिः ॐ सृत्सत्‌ हरि सत्सत्‌. - 
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भ्री परमात्मने नम्रः 
त्यागे भगवत-प्रा्नि 
यि धि 
कला कमफलखसङ्ं नितयतृ् निराश्रयः । 
कृमेण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव रिंचिकरोति पः 1 
न्‌ हि देहभृता राक्यं तयक्तं कमांण्यरोषतः । 
यस्तु कम॑फट्त्यागो स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 


न = दुन व्क "सवन" ०० 


गृहाश्रमे रहता हआ भी मसुष्य त्थागके इारा 
परमातमा पराप कर सकता है । पएमात्माको प्रप कनके 
रिये “त्याग” ही यख्य साधन दे । अतएव सात शरण्यं 
विभक्त करके स्यागकके रक्षण सक्षपमें शिखे जाते ६ । 
कर्णाका € 
। (१) निषिद्ध कर्मक सवेथाल्ाग 
चोरी, व्यभिचार, इट, कपट, उल) जबरदस्ती, हिसा, 
अभक््य-भोजन ओर प्रमाद आदि शह्गविरुदर नाच कमाका 
। मन, बाणौ ओर शरसे किसी प्रकार भी न्‌ करना ¦ ब 
पदी श्रेणीका त्याग ई । 


((-0. 1/(11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 








„गरक 


३०२ त्यागसे भगवत्‌ प्ा्ि 
1 -- 1 - ० ~ 1, क प, क अ, १ 1 1, एटि एनडरिदिय कन्द 0 छि जडिन् 
( २) काम्य कर्मो त्याग । 
खली, पुत्र ओर धन आदि भ्रिय वस्तुक प्रकषिके 
उदुदेश्यसे एवं रोग-संकटादिकी निदृत्तिके उदुदेश्यसे दिये 
जानेवारे यज्ञ, दान, तप ओंर उपासन दि सकाम कर्मौको 
अपने खथ॑के छिये न करना। यह द सरी श्रेणीका त्याग ६। 


( ३ ) तृष्णाक सवथा लागं 

मान्‌, बड़ाई, तिष्ठा एवं द्जी, पत्र आर धन)दि जो ङछ 
भी अनित्य पदाथ प्रारन्धके अनुसार ब्राप्च इए हों, उनके 
बद्नेकी इच्छाको भगवत्‌ प्राभि षाधक समश्चकर उसका 
त्याग करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है । 
(४) खाथके सियि इसरोसे सेणा कराने स्याग। 

अपने सुखके श्यि किमीसे भी धनादि पदार्थोकी अथवा 
सेवा करानेकी याचना करना एवं धिना याचनाके दिे हुए 
पदार्थो याकी इदं सेवाक्नो स्वीकार करना तथः फिषी 
रकार भी ्रिसीसे अपना खाथं सिद्ध करमेकी मनम इच्छा 
रसना इत्यादि जो खाथके रयि दूसरोसे सेवा करानेके आव 


# यदि कोई लोकिक अधत्रा शाब्लीय पेसा कम संपोगवश् प्राप्त 


हो जाय जो किं खहूपसे तो सकाम हो, परंतु उसके न कनेसे किंसीको 
कष्ट पचता हो या कम-उपासनाकी परम्परामे किसी प्रकारवी बाधा 
जाती हो तो खाथका त्याग . करके केवल लोकसंमरहके च्वि 

कर्‌ जेना सकाम कमं नदीं है । 


* ४ # ^ 
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त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति ३०३ 


ह, उन सक्ष त्याग करना । यह चौथी श्रेणीका त्या रै। 
( ५ ) सम्पूणं कतंग्य-कपमिं आरसख ओर 
एकौ इच्छका सवथा त्याग । 

श्री भक्ति; देवताओंका पजन, मातापितादि गुरु 
जरनोक्रो सेवा यज्ञः दान, तप तथा वणाभमके अनुसार 
आजीविद्ाद्वारा गृहख्क्का निह एवं शरीर-सम्बन्धी खानपान 
इत्यादि नितने कतेन्य-कमं है, उन सवम आरखका ओर 
सब प्रकारका कामनाङ्ञा त्याग करना । 

( क ) ईशचए-भक्तिमं आक्स्यका त्याग । 

अपने जीवनका परम कतव्य मानकर परम दयालु. 

सबके सुहृद्‌, परम्‌ प्रेमी, अन्तयमी परमेशवरफे गुण, प्रभाव 


ओर ्रमदी रदखमयी कथाका श्रवण, मनन . ओर पठन- 
पाडन करना तथा आलखरहित होकर उनके परम पुनीत 


नामका उत्सादक ष्यानस्हित निरन्तर जप कला । _ 
+ यदि काई पसा अवसर योग्यता प्रात दौ जाय कि शरीर- 
सम्बन्धी सेत अधत्रा भोजनादि पदाभि खोकार न कले किंसीको 
कष्ट परहचता दो या लोकशिक्षामे किसी प्रकाएवी वाधा आति हो तो 
उस अवश खारथक। त्याग करे केतक उनकी ्ीतिकरे व्यि 
सेवाहिका शकार करना दोषयुक्त न है | ककि 5 त्र ओर 
नौकर आद्रिसे की इई सेवा एवं वच्धुबन्िष ओर मित्र आदर 
दिये हए भोगनादिं पाथं लीकार न करनेसे उनको कष्ट होना एवं 


| त्ेकमर्यादामें वाधा १इना सम्भव है | 
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३०४ त्यागसरे भगवत्‌-परा्नि 


वा ववा व्क ष्का अ "का क क ना = ए 7 1, 7 7 1 १ "1 ० व 


( ल ) ईशवर-भक्तिमं कामनाका त्याग । 





इस रोक ओर पररोकके सम्पणं भोगोकि क्षणभङ्गुरः 
नाशावान्‌ ओर अगवानी भक्तिमे बाधक समकर किसी 
भी .बस्तुकी राधिके र्थि न तो भभवानसे प्राथेना करना 
ओर न मनम इच्छा ही रखना । तथा किसी प्रकारका 
सङ्ट आ जानेपर भी उक निवारणके छ्य भगवान्‌ 
प्राथेना न करना, अथात्‌ हदये रेसा भाव रखना कि प्राण 
भरे ही चङे जाये, परंतु इस मिथ्या जीवनके स्यि तड | 
भक्तिमे करु रगाना उचित नहीं है । जैसे भक्त ्रहादने । 
पिताद्वारा बहुत सताये जानेषए भी अपने कष्ट-निबारणके 
हिय भगवान्‌से प्राथना नहीं की । अपना अनिष्ट करनेवार्लो- ` 
को भी “भगवान्‌ तुम्हार बुरा कर” इत्यादि किसी | 
भ्रकारके कठोर शब्दस सराप न देना ओर उनका अनिष्ट | 
हानेकी मनम इच्छा भी न रखना । भगवानृष्ी भक्तिफे 
अभिमानमे आक्र किषीको वरदानादि भी न देना, जैसे कि 
“भगवान्‌ तुम्हे आरोग्य करे,” “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर 
कर, ^“भगवास्‌ तम्हारी आयु बहवे" इत्यादि । 


पत्रव्यवहारमें भी सकाम ॒शब्दोका न रिखना अथात्‌ 
जैसे “अदे उदे श्रोटाङ्करजो सहाय छै"), “टाकुरजी भिक्री 
चासी, “ठाकुरजी वपां करसी,'" “खाद्करजी आराम करसी" 
इत्यादि सांसारिक बस्तुओंके शिवि ठाङ्करजीसे प्रार्थना करने- ‹ 
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त्यागसे भगवत्‌-मापि ३०५ 
1 1 90 क चडकः "नक गन प्य क भति ए ० १ 1१ 0 - वण , पक ` 
के हपमे सकाम शब्द मारवाड़ी सभाजमे आयः लिखे जाते 
है वेसे न किखकर “श्ीपरभात्मादेव आनन्दरूपसे सर्वत्र 
विराजमान हे", “श्रीपरमेशरकफा भजन सार ३” इत्यादि 
निष्काम माङ्गलिक शब्द्‌ शिखिना तथा इसके शिवाय 
अन्य फिसी प्रकारसे भी शिखिने, बोलने आदिम सकामः 
शब्दा प्रयोग न करना । 


( ग ) देवतार्भोकं पजनम आलस्य ओर कामनाका त्याग । 

शाल्च-म्यादासे अथवा लोक मयादासे पजने योग्य 
देवतार्थाको परजनेका नियत समय आनेपर उनका पूजन 
करनेके ङिये भगवानूकी आज्ञा हे एवं भगवान्‌ अन्ञाका 
पालन करना परम कतेव्य दै एेसा समन्ञकर उत्सादप्वेक 
विधिके सहित उनका पूजन एना एं उनसे क्रिसी प्रकारकौ 
भी कामना न करना 

उनके पनके उदर रोद, बहीलाति आदि भी 
सकाम शब्द न लिखना अर्थात्‌ जैसे मासादी-समाजमं 
नये बसनेके दिन अथवा दीपमारिकारे दिन रर्षमीली 
का पजन करे (श्रीलक्मीजी काम माकर देसी", 
“भण्डार भरर रससी, “दि िदि कसी" “ीकारी- 
जीर आसर, "भीगङ्गनीके , आसर” इत्यादि बदरे | 
सकाम शब्द्‌ शिखि . जति है बसे. न शिखकर्‌ ८ 
नारायणजी . पब ` जप अनन्दसूपसे विराजमान ह तथ 





((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


३०६ त्यागसे भगवत्‌-परा्च 
व पा पा ड पा वा 
“बहुत आनन्द ओर उत्साहके सहित भरीलक्षमीजीका पुजन 
किया" इत्यादि निष्काम माङ्गलिदः शब्द रखना ओर 
नित्य ॒रोकड़ नकर भादिके आरम्भ करनेमे भी उपयुक्त 
रीतिसे ही छिना । 
( घ ) मातापितादि युरजनोकी सेवामं आच्छ 
ओर्‌ कामनाका त्याग । 
माता, पिता, आचाय एवं ओर भी जो पूजनोय 
पुरुष वणं, आभरम्‌, अवस्था ओर युणोमिं छिपी प्रकार भी 
अपनेसे बड़े हां, उन सरको सथ प्रकारसे नित्य सेव। करना 
ओर उनको नित्य प्रणाम करना मलुष्यका परम कतव्य रै, 
इष॒ भवकषो हृदये रखते हए. आलखका स्वेथा त्याग 
करके निष्कामभावसे उत्साहपवेक भगवदाज्ञाजुसार उनको 
सेवा करनेमे तत्पर रहना । 
( ङ ) यज्ञ, दान आर त आदि यभ कममिं आलस्य 


ओर काभनाका व्याग | 
„ पश्च महायज्ञादिभ नित्यक्मे एवं अन्यान्य्‌ नैमित्तिक 
व यज्ञादिका कना तथा अन्न, बस, विद्या, ओषध 
१8 © ^~ ७ ०, । ९ 

आर धनादि पदा्थकि दानारा सम्पण जोवांको यथायोग्य 

 # प्रच महायज्ञ यह्‌ है --दवयज्ञ (८ अग्निहोत्रादि ), ऋषियज्ञ 
( वदपाठ, सव्या गायत्रीजपादि ), पितृयज्ञ ८ तर्पण-श्राद्वारि ) 
मनुष्ययज्ञ ( अतिधिं सेव, ) ओर भूतयज्ञ { बन्तरिशचदेत्र ) । 
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त्यागसे भगवत्‌-आपति ३०७ 


पि पि व वक चछ 
ऋ ०८0 भत भविक + 628० 1, ० "दा पवक पडा 1.1 - १ 


संख पहुचानेके शि मन, बाणी भरर शरीरसे अपनी 
शक्तिके अनुसार वेष्टा करना तथा अपने धर्मका पालन 
करनेकं रयि इर प्रहासे कष्ट सहन करना इत्यादि शाल्ञ- 
विष्ठित कर्मे ईस लोक ओर परलोके स्यणं भोर्गोकी 
कामनाका सवथा त्याग कफे एवं अपना परम्‌ कतव्य 
मानकर भद्धासहित, उतसाह भभवदाज्ञालुसार केव 
भगवदथं ही उनका आचरण करना। 

(च ) आजीषिकाद्वारा गृहस्थनि्वाहक उपयुक्त कमोमिं 

आस्य ओर कामनाका त्याग । 

आजीषिकाके कमं जसे वैस्यके श्ये कृषि, गोरक्ष्य 
ओर वाभ्य आदि कहे रै वैसे ही जो अपने-अपने वणः, 
आश्रमके अनुसार शाघ्लमे विधान क्षये गये हं उन सव्रके 
पालनद्वारा संसारका हित करते हए ही गृहक निवा 
करनेके शियि भगवान्‌श्षो आज्ञा है । इसलिये अपना कतेच्य्‌ 
मानर्केर लामहामिको समन समते इए सब परकारकी 
कामना्ोश्षा त्याग करके उत्ाहपुवेक उपरोक्त कर्मोका 
` पज मह क्तेन पकं क्म नमते रदित होने दोनकं 
कारण उने किसी प्रकास्का दोष नहीं आ सकता; क्योकि आजीविकाकं 
करमन ल्म हो विशेषल्पते पाप कनेक हेत है, हसल्यि मलुष्यको 
चाये कि गीता अव्याप १८ स्क ४४ को क वेश्य 
ति बाणिज्यके दोश ताग केक निम िसतरपैक कि दै, उसी 
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३०८ त्यागं अगवत्‌-आि 


( छ ›) शरीरसम्बन्धी कर्मभि आलस्य ओर कामनाका त्थाग । 
श॒गोरनिबीहके सिथि लालन क्त रोति भोजन, वञ्च ओर 


ओषधादिष्छ सेवनष्प जो लरीरसम्बन्धी कमे है,उनमें सव ग्रकारसेः 


भोगविला्सको का मनाका त्वाग करकैः एवं सुख, दुःख, छामः 
हानि भर जीवन-मरण आदिका समान समञ्चकर केवर भगवत्‌- 
रिक लिपि दी याग्यताके अद्धस्ार उनका आचरण करना । 


पूर्वोक्त चार्‌ परेणियोे त्यामपरद्ित ख पच्वीं भेणीके 
स्थामालुलार सम्परणं दोोंका ओर सब प्रकारौ कामनाओंका 
नाश होकर केषरु एक भगवत्‌-ग्राभिक्धी दी तीतर इच्छाका 
होना ज्ञानकी एषठिसी भ्रमिफामे परियक् अवस्थाको ष्ठ हृष 
पुरुषे रक्षण समहन चाहिये । 


( ६ ) संसारके सम्पूणं पदा्थेमिं ओर कर्ममिं 
ममता ओर आसक्तिक। स्व॑था त्याग । 
# चन्‌) भचम्‌ ओ बाद सम्भरणं वस्तुं तधा छरी पुत्र 
आर मित्नादि सम्पण बरान्धवजन एयं मान-बड़ा ओर प्रतिष्ठा 


इत्यादि इस, .रोकके ओर पररोकके जितने पिषय- 
भोगरूप पदाथ हैः उन सत्रो श्षणभङ्गर॒ शौर . नाशवान्‌ 


परकार्‌ अपने-अपने वण, आश्रक्ते अनुपार सम्पूग कपिं सुतर प्रकारके 


दषो त्याग करके कवर मगान्‌ आज्ञा सभङ्ञकरे भगवान्‌ चि 
निष्काम मावे ही सम्पूणं कर्मेका आचरण करे \ 
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त्यागसे भगवत्परा २०९ 
ब कथः 
होने कारण अनित्य सभञ्चकर उनमें ममता भौर आसक्तिका 
न रहना तथा केष एक सधिष््ानन्दधन परमात्माभं ही 
अनन्यभत्रसे चिशद्ध प्रेम होनेके कारण मन, वाणी ओर 
सरीरद्रारा दोनेभारी सम्पणं करियाथोमे ओर शरीरे भी 
ममता ओर आसक्तिक्ना सत्रा अभाव ह्ये जाना । यहं छ 
श्रेणीका स्या है 
उक्त छटी भ्रेणीके त्यागकषो प्राप्न इ पुरु्पोका संसारके 
सम्यणं पदार्थोमिं वैराग्यं होकर केवल एक परम प्रेममय 
भगवान्मे दी अनन्य प्रेम हो जाता दै। इसशिये उनको 
भगवानके गुण, प्रभाव ओर रहखसे भरी इई विशुद्ध ममक 
व्रिषयकी कथा मका सुनना-सुनाना ओर मनन करना तथा 
एकान्त देष रहकर निरन्तर भगवाचका भजन, ध्यान 
ओरं शाद्धकि ममा बिचार करना ही प्रि रगतादै। 
तिपयासक्त मरुष्योमे रहकर दाख, विला, प्रमाद, निन्द्‌ ( 
वरिषयभोग ओर व्यथं वातादि अपने अग्रस्थ समयुक्रा 
` उ छनं पदाभेम ओर कर्मं तृष्णा ओर लकी इच्छका 
त्याग तो तीसरी भर पचत शरेणी त्यागमे का गया, परु ५ 
त्यागक्षे मी - उने ममता ओद आसक्ति शेष रह जाती } | 
कन आ सल नयते मलब सममं 
(दामि ओर कमम तृष्णा ओर फलकी इन्छाका व्याग हनपर्‌ मी 
हरिणमे ओर हरिणकं पारनर्प कमम ममता ओर आसक्ति कना र 
इ्न्मि संघारके सम्पूणं पदायमि भौर कममिं ममता ओर आसुक्तिकं 
त्यागको छरी श्रेणीका त्याग कटा ६। 
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३१० त्यागसे भगवत्‌-प्ति 


^" ^" ^» "द ^ ^" >" 2" ^» ^ ^» 2» >» ८)» “> “द 


एक शण भी विताना अच्छा नदीं कशता एवं उनके ढारा 
सम्पण कतेन्यकमें भगवान्‌के खरूप ओर नामका मनन 
रते इए ही विना आसक्तिके केवल भगवदथं होते है । 

इस प्रकार सम्णं पदार्थोमे ओर क्ममिं ममता ओर 
आसक्तिका त्या होकर केषर ए सच्धिदानन्दधन परमात्मा 
ही विशुद्धं प्ेमका होना ज्ञानकी दृशषरी भूमिके परिपक्व 
अवस्थाका प्राप्न इए पुरूषके लक्षण समक्षने चाहिये । 


( ७ ) संसार, शरीर ओर सम््रणं करममिं सक्ष 


9 +भ 
, वासना ओर अहंभवका सवथा त्याग 

© ] 
संसारके सम्पूणं पदाथं मायाके कार्यं ह नेसे सवथा 
अनित्य द ओर एक सचचिरानन्दषन परमातमा ही सर्वत्र 
समभावसे परिपूणं है; एेसा दढ निश्चयं होकर शरीरसहित 
संपारके सम्पण पदार्थमिं ओर सम्पण कमो घम वासना 
सवधा अभाव इ। जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणे उनके चित्क 

सस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरम अहभावका सर्व 

प ना प द॑भा्रका सर्वथा 
अभाव हकर मन, वाणी ओर शरीरद्वारा होनेवते सम्पण 


© 


कमपि कता पनके अभिमानका केशपात्र भी न रहना । येह 
सातवीं भरणीका त्याग ३ । 


~~~ © य सद 
# सम्पूण संसारक पदार्ोमि ओर कमेमि तम्णा भौर फल्की 


इच्छाका एव भमता ओर्‌ आसक्तिका सर्वया अभात्र होनेपर भीं उनमें 


सम वासना ओर कतच-अमिमान शेष रह जाता है, इसच्ि म 


वासना जर शदमाबके त्यागको सातवीं भेणीका त्यां कडा है । 
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त्यागे भगवता ३११ 


इस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप परवैराग्यको् प्रप 
हण पुरुक अन्तुःक्रणकी वृत्तियां सम्पणे संसारसे अत्यन्प 
उपराम ही जाती ह । य॒दि भस कोटे कोई सासार्कि 
फुरना हा भी जाती इतो भी उसके संस्का नीं जमते, 
क्योकि उनको एक सचचिदानन्द्धन बासुदेव. प्मात्मामे ही 
अनन्य भावस गाद शिति निरन्तर बनी रहती ह । 

इसरिथे उनके अन्तःकरणमे सम्पण अवगुण 
अभाव होकर अर्हिसा १, सत्य २, अस्तेय ३, व्रह्मचयं ४, 
अपेश्ुनता ५, लज्जा, अमानित्व &, निष्कपटता, शौच ७, 

# पूर्वोक्तं छटी श्रेणीके त्यागको प्राप्त इए पुरुषकी तो 
विषर्योका विदोष संसग होनेसे कदाचित्‌ उनम कुक आसक्ति दो भी 
सकती है, परन्तु इष सातवीं श्रेणीके त्यागी पुरषका विषयकि साय 
संसर्ग॒होनेपर भी उनम आसक्ति नही हो सकती वर्योकि उसके 
निश्वयमे एक परात्माके सिवाय अन्य कोड वस्तु दती ही नदी, 
इन्धि इस व्यागको परवैगग्य कहा है । ८ 

१ भन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार कितीको कष्ट न देन । 

२ अन्तःकरण ओर इन्दियोके दारा जपा निश्चय कियाद 


वैसा-का-वैसा ही प्रिय शब्दे कना । 


२ चोरैका सर्वेषा अमाव | 
9 अठ प्रकारके पैथुनोका अभवि । 


५. विसीकी मी निन्दा न कट्ना । 

६ मृत्कार, मान ओ? पूजादिका न चाइन क 

७ बहर घौर मीतए्की पवित्रता ( स्यतपूच्क ^< क 
द्रभ्यदी ओर उसके भन्नसे हारी एवं यथायोग्य १ व 
दी आर ज-पृ्तिकादिसे श्शीरकी शुद्धिको तो घ १ | 
हि ओर पण, देष तथा कपटादि श ए ट 
करणका खण्ड शद द्ध हो जाना भीतरी ङं | 
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३१२ त्यागसे भगवत्‌-प्रा्षि 


मगरी विवि 1 प षु ` का, वा अव, वा का पक्क , पः चो ॥ >, 


सन्तोष १, तितिक्षा २, सत्सङ्ग, सेवा, यज्ञ, दान; ठप ३, 
खाध्याय ४ रम ५, द्म ६, भिनय्‌, अजेव ७, द्या < 
द्धा ९, विवेक १०) वैराग्र १९, एकान्तवास, अपरिमिह्‌ १२, 


समाधान १३, उपरामता, तेज १४, शमा १५, चैयं १६, 


१ वष्णकासर्वथाजमव[ {111 

२ सीत, उष्ण, पुख, दुःखादि दर्दरोका सहन करना । 

२ सथमं-पाख्नके च्वि कश सदना । 

४ वेः ओर सत्‌-शादञोका अध्ययन एवं भगवानूके नाभ ओर 
गुणोका कीर्तन | 

५ मनका बद्धम होना | 

& इद्धियंका वशमे होना । | 

७ शरीर ओर इन्दियेकि सहित अन्तःकरणकी सरढ्ता । 

८ दुवि करुणा | | | 

९ वेद, शाख, महात्मा, गुरु ओर परमेश्वरे वचनोमि 
प्रस्यक्षके सदश विधाप्त | | | 

१० सत्‌ भर असत्‌ पदाथंका यथार्थ ज्ञान । 

११ ब्रहमणोकतकके सम्पूणं पदा्थोमिं आतकिका अत्यन्त अमाव । 

१२ ममलरबुद्धिसे संप्रहका अमाव | ए 

१३ अन्त :करणमे संशय ओर विक्षेपका अमाव । 

९४ शष्ठ पृर्ोकी उतत शक्तिका नाम तेन हे किं जिसके 
भ्रमावसे षियासक्त ओर नीच प्रकृतिवासे मनुष्य भी प्रायः पापा- 
उनकै कथनानुसार श्रेष्ठ कमेमिं प्रदत्त हो जाति हे। 

अपना प्रकार 
देनेका भाव न रखना १ त 


त श \ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी खितिते चायमान 
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वथ 


[पा क क्क 


क त्यागसे भगवत्‌-प्ापन ३१३ 
अदाद ^, अभय २, निरहंकारता, शमिति २ ओर रमे 
अनन्यभकति इत्यादि खदुगुणो का आविर्भाव सभावसे दी हो जाता 
६, स प्रकार शरोरकषहित सम्पण पदार्थोमे ओः करममिं वासना 

अहभावफा अत्यःत अभाव होकर एक सिदा 
परमारमाके खरूपम ही शकीभावसे 2 4 
रहना ज्ञानक तीसरी भूमिकामे परिपक्च अवस्थाको प्राप्न हए 
पुरुपके रक्षण है | 

उपरक्त गुणोर्भसे कितने दी तो पहिली ओर दूरी 
भूमिका ही प्राप हो जाते टैः प्रहु सम्पर्मं॒गुर्णोका 
आविभाव ती प्रायः ठीसरी भूमिके ही होता दै । क्योकि 
यह सुब भगवत्‌-पा्तिके अति समीप पहुचे हुए पुरुषाके 
सक्षण एवं भगवत्‌-खरूपके सात्‌ त्ानमे हेत £ दसीरिये 
श्ीढष्ण भमवानूने प्रायः इन्द युणोकषो श्रीगीताजीके 
१३ वे अधभ्यायमे ८ इ्टोक ७ से ११ तक ) ज्ञाने ह 
तथा १६ वे अव्यायमे (स्छोक १ से २ तक ) दंषी 
नामसे कहा हे । < 

तथा उक्त गुरणोक्षो शाल्ञकारोने सामान्य ध॒ माना 
३ । इसल्मि मनुम्यमत्रका ही इनमे अधिकार £ अतणएव 


8 ऋत त गदक्योनन्के >" ल 


= अपने साथ देष रखनेवामि भं हषका न दोना । 
२ सर्वथा मयका अभाव | 
३ ङ्य ओर वासना असयन्त अमाव हीना आर 
अन्तः करणम निव्य-निरन्तर प्रसनताका रहना । 
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३१४ त्यागसे भगवत्‌-प्राि 


क चक चका "द प्छ प काः पम क व 111 0 1 ~ 


उपरोक्त सद्गुणोका अपने अन्तःकरणमे आविभोव करनेके 


सिये सभीको भशवानके क्षरण होकर विशेषरूपसे प्रयत 
कमना चाष्िये। ` 


उपसंहार 
इस कलमे सात श्रेणियोके स्यागद्वारा भगवत्‌-आिका 


हाना कहा गया है । उनमें परी पाचि श्रेणियो त्यागतक तो 
ज्ञानको प्रम भूमिकाके रक्षण ओर छठी भ्रेणीके त्यागतकः 


दूसरी भमिदधाके रक्षण तथा सातवीं भ्रेणीके त्यागतक 


तीसरी भूभिकाके रक्षण बताये शये है। उक्त तीसरी 


भूमिका परिपक्व अवस्थाकेो प्राक्च हुआ पुरूष तत्काल ही 
सचिदानन्दधन परमात्माको प्राप्न हो जाता है । फिर उसका 


इस शणभङ्खर, नाश वान्‌ अनित्य संसारे इछ मी सम्बन्ध 


नहीं रहता, अथात्‌ जैसे खप्नसे जगे हए पुरुवका सप्नके 


संसारसे इछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे दही अज्ञान निद्रासे 


जगे हुए पुरुषका भी मायाके का्॑रूप अनिटय संसारसे छ 


भी सम्बन्ध नहीं रहता 1 यद्यपि लोकदष्टिमे उन ज्ञानी पुरुप्के 
शरीरद्ारा प्रारब्धसे सम्पण कमे होते हुए दिखायी देते ई एवं 
उन कमेद्भारा संसारम बहुत दी लाम परहैचता है । क्योकि: 
कामना, आसक्ति ओर कठेत्व-अभिमानसे रदित होनेके. 


कारण उस मशत्माके मन, बाणी ओर शरीरदवारा दिथि हए 
आचरण लोकम प्रमाणषरूप समञ्च जाते है ओर रेषे 
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अ आन 


ह त्यागसे भगवत्‌ ३१५ 
पुरुषकि भावसे ही श्ान्च बनते ह परतु यह्‌ सब होते हुए 
भी वह सचिदानन्दधन वासुदेवो प्राप्न हआ पुरुप तो इ 
त्रिगुणमय मायास स्था अतीत ही है । इशे बह न तो 
युणाके कायरूप प्रकाश्‌, श्रदृत्ति ओर मद्रा आदिक प्रा 
हानेषर उनसे द्वेष करता हे ओर न निदत्त होनेपर उनकी 
आकङ्क दी करता दै । क्योकि सुखदुःख, लाभहानि, 
मान-अपमान ओर निन्दास्तुति आदिम एवं मिटटी, पत्थर 
ओर सुवणं आदिमे सरत उसका समभाव हो जाता है, इसरिये 
उस महात्माको न तो किसी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति ओर अग्रिय 
की निदृत्तिमे हषं होता है न क्षिसी अप्रिय प्राप्न ओर 
परियके वियोगे शोक ही होता ह । यदि उस भीर पुरुपका 
शचरीर किसी कारणसे श्ख्रद्राश काटा भी जाय या उसका 
कोर अन्य प्रकारा भारी दुःख आकर प्रप्त हो जाय तो 
भी बह सचिद्‌नन्दधन वासुदेवम अनन्यभावसे स्थित इभा 
पुरुष उस खितिसे चलायभान नहीं होता । रोक उसके 
अन्तःकरणम सम्पण संसार शृगतष्णाके जरंकी भति प्रतीत 
होवा ह ओर एक सचदानःदषन परमात्माके अरिरिक्त अन्य 
द्िसीका भी हनापना नहीं भारता । विशेष क्या कहा जाय) 
वारतवमे उस सच्िदानम्दधन परमात्मा श्राप हृए पुरुषका 
भाव वह खयं ही जानता है । मन, बद्ध ओर इन्द्रा 
अरकट करनेके हिये क्िसीका भी सामथ्यं नह! ह । अतएव 
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३१६ स्यागसे मगवत्‌-आपि 


जितना शीघ्र हो स्के अक्ञाननिद्रासे चेतक्र उक्त सात 


्रेणियोमे के हए त्यागद्धारा परमात्साको प्राश करनेके हि, 


सर्पुरुपोंकमी शरण ग्रहण करक उनके कथनानुसारं साधन 
करनेमे तस्र होना चाहिये ! क्योकि यह अतिदुरुभ्‌ मदुष्यका 
शरीर महत अन्मोके अन्तम परम दथा भगवानुकी 
कृपासे ही मरता है । इसर्यि नाशवा्‌, क्षणभङ्कर संसारके 
अनिस्य भोगोंो भोगने्मे अपने जीवनका अमूस्य स्मय 
न नीं करना चाये । 


ह रिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ दरिः ॐ तसत्‌ 
शान्तिः शन्तिः आन्तिः 
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+ ऊ ५, ९ 
न . ५1 क) ऊ 21, ध्व 
६ आरती 


भगवद्वीते जय भगवहरीते। 
रः इरि. दिय-कमल विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॥ जय 
५ कमेसुममेप्रकाशिनि कामासक्तिहग । 
त्वज्ञान-विकाशिनि विचा बहा प्रा॥ ज्य ¢ 
%/ निश्वर-भक्ति-विधायिनि निम मलहारी। ¢ 
(9 शरण-रहख-प्दायिनि सब धिधि सुखकारी ॥ जय 
@ रागदेव.बिदारिणि कारिणि मोद सदा । 
-भयहारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय० 
आसुरभाध-बिनाशिनि नाक्षिनि तम रजनी । 
देवीं दगुण दायिनि हरिरसिका सजनी ।॥ जय० 
समत त्याग सिखावनि, हसिखशी बानी । 
सकर शाञ्चकी खामिनि शतिर रानी ॥ जय० 
दया-सुधा ब्रसाबनि मातु ! कृपा गजे । 
९ हस्थिद.परेम दान करं अपनो कर खीज ॥ जय० 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ श्रीमद्नगवद्वीतामादह्‌ास््यम्‌ 


न 
गीताश्ा्लमिदं पुण्यं यः पठेखरयतः पमान्‌ । 
विष्णो; पदमवाप्नोति भय्चाकादिवजितः ॥ १ ॥ 
गीताध्ययनरशीर्ख . प्राणायामपरस्य च| 
नैव सन्ति टि पापानि पवेजन्मद़तानि च ॥ २॥ 
मलनिर्मोचनं पंसां अस्नानं दिने दिने , 
सङ्घद्रीताम्भसिं स्नानं संसारमरनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
गीता सुगीता कव्या किमन्यैः शाञ्चिस्तरैः । 
या स्वयं पद्मनाभख युखपद्माहिनिःदता ॥ ४॥ 
भारतामृतसर्वस्वं विष्णोवक्त्राहिनिःघतम्‌ । 
गीतागङ्धोदफे पीरा पुनजन्म न विद्यते ॥ ५॥ 





सर्वोपनिषदो गतो दोग्धा गोपालनन्दनः | | 
पार्थो बतसः सुधीर्भोक्ता दुग्ध मीतामृतं महत्‌ ॥ & ॥ | 
एकं शास्त्रं देवकी पत्रमीत- | 


मेको देवो देवकीपुत्र एव । 
एको मन्त्रस्य नामानि यानि 
कमाप्येकं तस्य देवस . सेवा ॥ ७ ॥ 
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गीता-माहात्य 


क 
ग मनुभ्य शुद्धचित्त होकर परमपूर्वक इस पवित्र गोवा 
यास्क पाठ करत है, वह भय ओर रोकः आदिसे रहित होकर 
प्त करलेताहे॥ १॥ 
9 मदुष्य सदा गीताका पाठ करेवा है तथ! 
ध यामन तत्पर रहता है, उसके शस जन्म ओर पूवजन्म्े 
करये इपए समस्त पाप निःसंदेह नए हो जाते है ॥ २॥ 


जरमे प्रतिदिन किया हय स्नान मचष्योके 
मल्क नाशा करता है, परंतु गीतान्ञानरूप जल र व 


। । किया इजा स्नान संसार-मङको न करनेषाला है ॥ ३ ॥ 


जो साक्षात्‌ कमलनाभ भगवान्‌ बिष्णुके मुखकमख्से प्रकरः 
इद है, उस गीताका ही भटीभति गान ( अथेसदित खाण्याय ) 
करना चाय, अन्य शास्रोके विस्तारसे कया पयोजन है ॥ ४॥ 
` जो महामारतका अरुतोपम सार है तथा जो भगवान्‌ 
श्रीरृष्णके सुस्लसे पकर हुआ है, उस गीतारूप गङ्ञाजलको पी 
लेनेपर पुनः इस संसारम जन्म नहीं ॐेना पडता ॥ ५॥ 
न सम्पूणं उपनिषदं गोके समान है, गोपाखनन्दन शरोृष्ण 
ह, अजेन वड़ा है तथा महान्‌ गीतासरत ही उस 
गीका दुग्ध है ओर शद्ध वुद्धिवाखा शष्ठ मयुष्य ही इसका 
भोक्ता है ॥ ६॥ 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीरुष्णका कह। दुआ गीताराद् 
ही पकमा्न उत्तम शल्र है, भगवान्‌ देवकीनन्दन ्ी एकमाज 
महान्‌ देवता है, उनके नाम ही एकमात्र मन्त हैँ ओर उन 


`  भगवान्‌की सेवा हौ एकमा कतेग्य कमं है ॥ ७ ॥ 
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